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8 आचारय अम्र नैष्ठिक ` £ प आचार्य अग्नित्रत नैष्ठिक 


““ै महाशिवरात्रि २०७७ वि. सं, (सन्‌ २०२१) तक विष्व कौ 

विकसित देशो के वैन्ञानिकों के मध्य वैद की अपीश्पेयता (५ 

|| व वैज्ञानिकता को सिद्ध कर दूंगा । इस हेतु वैदिकं विज्ञान क ' 

से वर्तमान भौतिक विज्ञान को नयी दिशा देनै क यल कशी । 
एतदर्थ लक्षय प्राप्ति तक किसी भी प्रकार का की भी समान 

यथा माला, शोल, अभिनन्दन पत्र कोई पुरस्कार आदि का ग्रहण न 

करूंगा । यदि इस अवधि मेँ भी लक्षय प्राप्त नहीं कर सका तो न्यास की 


क 





§ `? र ूलक् 
क = ~ 













प्रमुख व आचार्य पद को त्यागकर उस समय जैसा बुद्धि को उचित 


प्रतीत होगा वैसा कखंगा । 


- अग्नित्रत 
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सत्यार्थ प्रकाश पर हो रहे विवाद पर विनम्र निवेदन्‌। 
क्या सत्यार्थ प्रकाश हमे लज्जित भी करता है ? 
क) ब्रह्मचारी रहते हुए ऋषि ने गर्भाधान आदि का विधि कैसे लि दिया ? 
ख) धाय की दूध पिलाने कं लिये नियुक्ति 
ग) नियोग विषय 
. पथ भ्रष्टौ का दन्म 
कं) क्या सत्यार्थप्रकाश अनेक त्रुटियों से भरी रचना है ? 


ष) क्या हिन्द, हिन्दी व हिन्दू उतने ही ग्राह्य है, जितना आर्यावर्त, आर्यभाषा 
ओर आर्य 
ग) शुद्र नीच नष है- उनका उपनयन संस्कारादि के विषयमे 
ध) क्या मूर्तिपूजा ओर मांसाह्मर का वेद मे विरोध नही 
कुछ अन्य सम्भावित शंकाओं का समाधान 

कं) महर्षि दयानन्द जी ने सूर्यादि लोकों मे भी मनुष्यादि प्रजा का होना 
लिखा है! 

ख) महर्षि ने मनुष्यो का युवावस्था मे पृथिवी से वृक्षो के समान 
उत्पन्न होना लिखा है। - ` 

ग) आयो के घर पर शूद्र रसोई बनावे तब मुख बांधकर बनावे, क्यो - 











(1) भूमिका 

आर्यसमाजियों के लिये सत्यार्थप्रकाश एक आधार प्रय है । आनन्द कन्द भगवान्‌ 
स्वामी दयानन्द द्वारा विरचित जितने भी ग्रंथ है, उनमें '“सत्यार्थप्रकाश'" एक प्रमुख एवं 
सार्वजनीन ग्र है । इस ग्र॑य के पूर्वार्ध मँ मण्डनात्मक शैली व उत्तरार्ध मे ण्डनात्मक शैली से 
मनुष्य मात्र कं लिये आवश्यक सभी विषयों का वैदिक ओर आर्ष पद्धति से ज्ञान दिया §। 
बहुत से लोग स्वामीजी के इस ग्रंथ को पदकर ही सत्य सनातन वैदिक धर्म की श्रेष्ठता को 
जानकर जीवनभर इसके प्रचार-प्रसार मे समर्पित रहे। इस ग्रंथ रल ने देश को अनेकं 
बलिदानी वीर दिये । सत्यार्यप्रकाश के विविध प्रकाशकों ने अनेक संस्करण निकाले है, ओर 
उषे ओर ठीक से स्पष्ट कटने के लिये विशेष पाद टिप्पणियां भी देते रहे। कभी-2 इस ग्रंथ 
की माषा बदलकर समसामयिक करने या कुछ भाग निकालकर उसे इतर साम्प्रदायिक लोगों 
को मान्य बनाने हेतु विचार व्यक्त किये गये है।यह ग्रथ के साय न्याय नष हयेगा। समाजवादी, 
सर्वादयी, वर्णाश्रम विरोधी, भौतिकवादी, पाश्चात्य ओर आधुनिक मतानुयायी एवं कुष्ठ 
कथित आर्यसमाजी इत्यादि लोग इस ग्रथ पर कटु आलोचक रहे ह! लेकिन खुले हृदय से पूरा 
परथ पदने के वाद इस ग्रंथ के प्रशंसक भी बहुत से लोग वने है। कु कथित आर्यसमाजियो 
दवारा ओर इतर लोगो द्वारा भी सत्यार्थप्रकाश पर शंकाये ओर आक्षेप भी बहुत ठठाये यये है। 
विभिन विद्वानों द्वारा कुछ-2 शंकाओं का निरसन भी किया गया है।पौराणिक, ईसाई ओर 
मुस्लिमों कं साथ हुये शास्त्रा मे इन आक्षेप ओर शंकाओं पर शास्त्रीय ओर प्रसंगोचित 
सप्रमाण उत्तर ओर विवेचन आर्य विद्वानों ने दिये है। नियोग ओौर धाय को नवजात बच्चे को 
दूध पिलाने कं लिवे रखना इत्यादि विषयो पर शास्य निरसन प्राप्त, लेकिन तार्किकि ओर 
व्यावहारिक उत्तर अभी भी चाहिये, एेसा बहुत लोग कहते सृष्टि उत्यत्त संव॑धी शंकाओं का 
विज्ञान सम्मत उत्तर भी अपेक्षित है। विज्ञान के जानकार आर्य विद्वानों ने भी वैदिक, आद 
यात्मिक, दार्शनिक, सामाजिक इत्यादि विषयो पर सारगर्भित उत्तम साहित्य का निर्माण 
किया है, लेकिन वेद विज्ञान सम्बन्धी प्प पर दहुत कम लिला है। पूर्य मे (वसु) मनुष्यादि 
प्राणियों का होना तथा भूमि के अन्दर से भृष्टि के आदि मे युवा पीदी का जन्म लेना, एेसे 
प्रश्नो का समाधान देना हमारे सामने एक बहुत बडी समस्या है। नियोग ओर धायी के 
प्रकरण पर आज कं पारिवारिक ओर सामाजिक परिवेश मेँ ओचित्य सिद्ध करना कठिन सा 
है। वर्तमान भारतीय सामाजिक एवं राजनैतिक व्यवस्था मे शुद्र वर्ण के संदर्भ मे वात करना 
एक टेदी खीर है।इस ओर अन्य विद्वानों द्वारा उठाये गवी शंकाओं पर उत्तर देने का आचार्य 
अगिनिव्रतजी ने सोचा है, यह समय की माग भी है। आचार्य अगिनिद्रतजी नैष्ठिक, वेद विज्ञान 
न्यास, भागलभीम कं संस्थापकं- प्रमुख ओर आचार्य है। वेदो मे विज्ञान के स्वषूप के अभ्यासक 
। एवं वैद विज्ञान को आधुनिक पाश्चात्य वैज्ञानिकों को उनके स्तर पर जाकर समञ्ञाने के 
लिये समर्पित व्यक्ति है । सत्ार्यप्रकाश के संदर्भ मे जौ कुछ समय -2 पर प्रश्न उठाये गये 
। चे, उने से आचार्वजी ने कु के उसी समय “क्या सत्यर्थ्रकाश हमे लज्नित भी करता 

| 


है" एवं ' 'पथश्रष्टों का दम्भ'" नामक लेखो कं माध्यम से दिये थे, उनका संकलन कर एवं कुछ 
दूसरे प्रश्नो के उत्तर भी हमारे विशेष आग्रह पर एक पुस्तक के रूप मे अव प्रकाशित किये जारे 
है। 


तै इस संस्था से लगभग 6 साल से जुदा हूं ओर यष के कार्य से प्रभावित दू।दर्तमान स्थिति मे || 
आचार्यजी ““रेतरेय ब्राह्मण" का वैज्ञानिक भाष्य कर रहे है। वैदिक विद्वान ब्राह्मण ग्रो बे | 
सृष्ट विज्ञान की जानकारी ह, ठेसा कहते ४ परन्तु हमे अभी तक इस विषय मे कुछ विशेष कर्व || ' 
हआ, एेसा प्रतीत नं येता परन्तु इसका स्पष्ट प्रतिपादन इस पेतरेय ब्राह्मण भाष्य भेष्मे | 
मिलेगा। | 


""सत्यार्थप्रकाश-उभ्रते प्रश्न गजति उत्तर पुस्तक मे मूलतः 3 अध्याय है । || 


1) पहला अध्याय “क्या सत्यार्थप्रकाश हमे लज्जित भी करता है?" इस विधय के अन्तर्गत, । 
नियोगप्रथा, धाय की नियुक्ति, गर्भाधान दिधि इत्यापि पर विवेचन है। 


2) दूसरा अध्याय 'पयप्रष्यौ का दम्भ" है। सत्यार्थ प्रकाश में संशोधन, हिन्द, हिन्दी ओर हिन्दू 
की मान्यता, सत्यार्थप्रकाश ग्रंथ मे नरुयियां, शूद्र(अनादी), मूर्तिपूजा, मांसाह्यर -शाका्यर इत्यादि 
विषयों पर समाधान है! ¶ 


3) तीसरा अध्याय “अन्य जिल शंकाओं का समाधान"' नामक है ।इसमे (क) सूर्य मे मनुष्या? 
प्राणियों का घेन (ख) सृष्टि उत्पत्ति के समय प्राणी ओौर मनुश्योँ का भूगर्भ कं खोल मे तलणु | 
अवस्था मे जन्म ओर (ग) शूदर एवं पाक कर्म के वारे मेँ विशेष व्यावहारिक समाधान है।ये तीः | 
अध्याय बरन पदे है, ओर तारकिक, व्यावहारिक, वैज्ञानिक शैली से यथायोग्य विवेचक जान प्व 
है। ऋषि दयानन्द के दवारा सत्यार्थप्रकाश में मनुष्य कं जीवन निर्माण प्राणिमात्र कं लोक परलोक 
के अभ्युदय की भावना ओर वैदिक सिद्धान्तो का प्रतिपादन इस पर ध्यान रखकर इस पुस्तक भ, 
दिवेचन है। 


अव तक तो हम आर्यजन इतर सम्प्रदाय कं ओर प्रशनकर्ताओं के उत्तर देते रहे है। पौर 
जैन, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम, साम्यवादी इत्यादियों से आर्य विद्वान्‌ श्त्रार्थं कर रहे थे। वहः 
लगता है, अब समाप्त सा हुआ है। ओर इस समय हम लोग आपस मै ही वादविवाद करनै ह 
“"वादे वादे जायते तत्वबोध: ।' यह ठीक है, लेकिन आपस मे कं आरोप प्रत्यारोप से तत्व 
हो तो ठीक है। इससे समस्या का समाधान होना जरूरी है। परन्तु एसे लक्षण अभी तक ? 

नद दे रहे। सत्यार्थप्रकाश के नये उत्तम संस्करण शुद्ध ओर विविध पाद टिष्पणियो से भरपूर! 
तो सत्यर्थप्रकाश समञञने मे सभी लोगों को बहुत लाम होगा । सभी आर्यविद्ान्‌ सत्यार्धप्रका 
संबंध मे यदि अपने विचार लिद्ठकर एक मान्य विद्वत्‌ समिति को दे, ओर वे सच्चा, सार? 

प्रामाणिक सत्यार्थप्रकाश दे, यद्र सभी आर्यजनों की इच्छ है । सत्यार्थप्रकाश हमारा श्रद्ध ग्रथ 9 























| हमें मेधावी ओर विवेकी बनाता है। 


होना तो यड चावे कि सत्यार्थप्रकाश कं प्रत्येक समुल्लास पर अलग-2 विवेचनात्मक 
` पुस्तके निर्माण हों । "ईश्वर के 108 नाम" विषयकं प्रथम समुल्लास पर पुस्तकं उपलब्ध दै। 
दूसरे भी कुछ समुल्लासौ पर छोरी मोरी कुछ पुस्तक उपलब्ध है। सभी समुल्लास पर उत्तम 
प्रकार से विश्लेषण कर पुस्तकें लिखने से सत्ार्थप्रकाश कं सिद्धान्तो का परिपोषण होगा। 
सत्यार्थप्रकाश पर होने वाले आक्षेप, प्रहार ओर शंकाओंँ का विद्वानोँ द्वारा सशक्त उत्तर भी 
। मिलते रहने चाहिये । सत्ार्थप्रकाश हम आर्यसमाजियो को एक ज्ञानयोग जैसा है, उसके 
। आलोक मेँ हम दृदता से आगे वदते है। 


“सत्यार्थप्रकाश- उमरते प्रश्न गर्जते उत्तर" इस पुस्तक कं द्वारा सत्यार्थप्रकाश की गरिमा 

कं महत्व को ओर उजागर किया गया है। आचार्यजी ने समय-2 पर वैदिक धर्म पर लोगो कं 
उठाये गये प्रश्नो पर यथायोग्य विवेकपूर्णं उत्तर दिये है। स्वाध्यायशशील लोगो कं लिये यदिये 

| सारे विविध प्रश्नों के समाधान।उत्तर भी एक पुस्तक कं रूप मे मिलँगे, तो बहुत अच्छ होगा। 
इससे समाज का कल्याण होगा। वैसे आचार्यजी एक बहुत वडा लक्ष्य लेकर चल रहे है।रारा 
ईंस्टीटयूर ओंफ फण्डामेण्टल रिचस (171...) मुम्बई एवं भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र 
(8.4..6.) मुम्बई जैसे भारत के विश्व प्रसिद्ध सस्यानां के प्रख्यात वैज्ञानिकं भी उनसे 
जु है। इस कारण हम इतर विषयों मे उनसे कुछ लिखने का न तो आग्रह कर सकते हैँ ओर 
न आशा द्य कर सकते है। हमारी तो यदै आशा है कि उनका वेद विज्ञान अनुसंधान का कार्य 
जव पूर्ण हो जायेगा तौ आर्य समाज वा वेद कं सभी सिद्धान्त स्वयं ही प्रसिद्ध हो जा्येगे। 
ओम्‌ भम्‌ | 





परो. ड. बसन्त मदनसुरे (विद्यार्थ ) 
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। (2) सत्यार्थप्रकाश पर हो रहे विवाद पर विनम्र निवेदन्‌ 
सेवायाम्‌ 
विद्वद्वर्ग एवं प्रकाशक महयेदय 
विशय :- आपकं दारा प्रकाशित सत्यार्थ प्रकाश के विषय मे। 
मान्यवर | 
सादर नमस्ते। 


| आशा है कि आप ईशकृपया स्वस्य है ।कुशलकामनोपरान्त विनम्र निवेदन है कि इत 
` समय आर्य जगत्‌ मे आयो के आधारल्प ग्रंथ सत्यार्थप्रकाश' पर तीखा विवाद चल र्न #। 
परोपकारी पत्रिका मेँ लेखमाला तथा श्रीमद्‌ दयानन्द सत्यार्यप्रकाश न्यास उदयपुर द्वारा 
को पद्कर लज्जा आती है किं अब आर्यस्माजैतर लोगों को क्या हम मुख दिखलाने 
रह गये हैँ ? दोनो ओर की भाषा भी आर्यत्व के अनुकूल नीं है। शोक की बात है कि 
वेदँ वा इस सत्यार्थप्रकाश पर दै किए जा रहे प्रह्मरोौ का उत्तर देने का सामर्थ्यं नं 
आपत मेँ ह्री लडने की सञ्ज रही है। 


आपको विदित है कि मै एक एसे गम्भीर कार्य मेँ लगा हूं जिस ओर आर्यं समा 
इतिद्यस मेँ कभी विशेष ध्यान नहीं दिया गया एवं जिसके विना भगवत्पाद महर्षि 
सरस्वती का सम्पूर्ण स्वप्न अधूरा पि रह्म है व रहेगा भी।इस कार्य मेँ कोई भी सभा, संस्था 
मेरे साथ नीं है। न कोई विद्वान्‌ सहयोग कर रद्य है। हं, 2-4 विद्दानों का सहयोग है। 
अपने न्यास से जुड कार्यकर्ताओं कं बल पर ईश्वर विश्वास का आश्रय एवं दुर्बल तन कैः 
पर एकाकी चलते हए एक एसा महान्‌ व्रत ले रखा £ जैसा अभी तक तो किसी ने 
एसी विकर प्ररिष्यिति मँ सत्यार्थ प्रकाश क दुःखद विवाद पर मेरा दुख भी लिखना 
रहेमा। हमारे न्यास के प्रधान संरक्षक आचार्य धर्मबन्धु जी एवं सभी न्यासी मुञ्ञे कुष्ठ 
लिखने का दय परामर्शं दे रहे है। यह बह दुःख क्री बात है कि सत्य का ग्रहणव 
परित्याग कटने का उपदेश देने वाले आर्य समाज मेँ आज कोई भी इस पर स्वयं आचर्‌ 
रह्म प्रतीत नीं हयेता। सर्वत्र हठ, दम्भ, दुराग्रह, प्रतिष्ठा, धनं की चाह, असत्याचरणं 
अभिनय का वातावरण है। मै अपने जरिल परन्तु कटिनतम कार्य के विषयमे पि 
करता रह्म परन्तु परिणाम क्या निकला ? सर्वत्र विद्वान वा आर्य नेताओं द्वारा 
ईषया को देखकर मै अव सत्यार्थ प्रकाश विषयक विदाद पर मौन ही उचित मानता हू।# 
कार्यं से प्र इतना उलञ्चा रहता हं कि इस विष्य पर उलज्ञना सम्भव नदीं परन्तु क्योकि सं 
प्रकाश मेरे जीवन का प्राण है ओर मेरे प्राणो पर सर्वत्र आरोप प्रत्यारोप चल रह है त! 
। सुश्चाव अवश्य दे रहा हू। 
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जिस प्रकार विश्व में कुरआन, बाईबल, गुूग्रन्थ साचि, गीता, रामचरितमानस 


आदि सभी एक जैसे है, तब हमारा प्राण प्रिय सत्यार्थ प्रकाश क्योँ विद्वानों की 
अह॑मन्यता, पारस्परिक दर्ष्या, देष, हठ का ग्रा वन रहा है ? 


यह सर्वविदित तथ्य # कि कोई भी लेखक जव कोई लेख लिता है तौ वह 
अन्तिम प्रूफ पदते-2 कुछ न कुष्ठ संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन कर ही देता 
है। गैं स्वयं भी एेसा करता हू। एसी स्थिति मेँ प्रथम लेख अस्पष्ट रफ जैसा दी हो 
जाता है।इस कारण सत्यार्थ प्रकाश की मूलप्रति के स्थान पर द्वितीय संस्करणदयी 
सर्वमान्य रहा है परन्तु अब इस पर विवाद हौ रहा टै, जो मुञ्चे तो उचित नदय जान 
पडता। द्यं, जो विद्वान्‌ यह आशंका जताते हैँ कि दितीय संस्करण मेँ संशोधन 
किसी अन्य लेखक ने किये है तो उनकी आशंका को भी ध्यान मेँ रना चाहिए 
तथा इसकं निवारण के लिए वर्तमान नवीनतम वैज्ञानिक तकनीक के द्वारा 
लिपि की परीक्षा करकं एतद्विषयक तलस्परशी विद्वानों की समिति गरित करके 
द्वितीय संस्करण पर दी पुनः विचार कर लेना उचित है । महर्षि के हस्ताक्षर की 
लिपि से अन्य लिपि का मिलान करना योग्य रेया। सत्यार्थ प्रकाश न्यास द्वारा 
प्रकाशित मानकं संस्करण का सम्पादन करने वाती विद्रत्समिति के विद्वान मेँ 
विशेषकर पूज्य आचार्य विशुद्धानन्द जी मिश्र, पूज्य आचार्य राजवीर जी शाघ्ी, 
पूज्य स्व. आचार्य सुदर्शनदेव जी, मान्यवर डा. रघुवीर जी वेदालंकार, मान्यवर 
डा. भवानीलाल जी भारतीय आदि अत्यन्त सम्मानित ज्ञान वृद्ध विद्वान्‌ रै, 
इनकी विद्वत्ता व निष्ठा पर सन्देह उचित न्ष पुनरपि कुठ विद्वानों को आपत्ति ह 
तो इसके लिए उन्हे एवं ऋषि की स्थानापनन परोपकारिणी सभा के मत्री मान्यवर 
डा. धर्मवीर जी, मान्यवर डा. सुरेन्द्र कुमार जी आदि जैसे कुष्ठ अन्य प्रतिष्ठित 
विद्वानों, सत्यार्थ प्रकाश कं सभी प्रकाशको से एपर्युक्त विद्वानौ का प्रीतिपूर्वक 
संवाद होना चाषिए। ईस सबकी पूर्ण व्यवस्था आर्यजगत्‌ की शिरोमणि सभा 
सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सप्रा, नई दिल्ली करे, उसकं पश्चात्‌ जो भी निर्णय 
सभी विद्धान्‌ करे, वैसा सबको अनिवार्य खूप से पालन करना चाहिये। 


मने तो मानक संस्करण के संशोधनोँ की सुची को बहत शीघ्रता मेँ कर 2 देषा 
(क्योकि मेरे पास गम्भीरतया देखने का अवसर ही नहीं है मुञ्चे कु विशश 
आपत्तिजनक नही मिला है । सम्भव है कि गम्भीरता से पदने पर कुष्ठ दोष दिखायी 
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दे सकेँ। हो, वै सत्यार्थ प्रकाश न्यास की इस कारण प्रशंसा अवश्य कल्गा कि ` 


उसने संशोधनों की सुची देकर पूर्ण पारदर्शिता का परिचय दिया है जिससे 
पाठकों कं सामने स्पष्ट चित्र आ सके अन्यया अन्य किसी भी संस्करण मेँ पाठक 
कुष्ट भी नदं समञ्च सकते कि सम्पादक ने क्या-2 संशोधन किया है ? 


4. जो पाठ सत्याय प्रकाश के सभी संस्करणों मे समान है उनको लेकर आपत्ति 
करना अनुचित है तथा पूर्व प्रकरण दिये विना एक दो पक्ति को उद्धृत कर उस्न 
पर रीका रिष्पणी करने से भी सामान्य पाठक भ्रमित री होगे । इस कारण आपत्ति 
यातो विद्वानों को मिल वैठकर दूर करनी चाहिए । मित्त बैठकर संवाद ही श्रेयस्कर 
होगा क्योकि पत्रिकाओं मेँ प्रकाशन से आर्य समाज का अपयश ही बदताहै। ` 


5. सत्यार्थ प्रकाश मँ आये एतिहासिक तथ्यों पर आपत्ति सीधे-2 ऋषि दयानन्द | 
जी सरस्वती को चुनौती है, एेसा करना लज्जाजनक है। एषा करने से ओर । 
अनेक आदित्यमुनि वा प॑. उपेनद्रराव जैसे नामधारी आर्य समाजी तथा कामस ॥ 
घौर अनार्य उत्पन्न होगे तथा विधर्मी लोग आर्यं समाज व ऋषि जी का उपय 
करगे] यदि सभी विदान्‌ यह अनुभव करे कि द्वितीय सं्करण मे कोई-2 ॥ 















विज्ञान विरुद्ध बाते है, तव उसकी लिपि की ओर भी सावधानी से परीक्षा करनी ॥ 


चाद्धिएु। यदि लिपि महर्षि की न हो तो सर्वसम्मति से संशोधन किया जाना चाहिए || 
ओर यदि लिपि ऋषि की षी हये तो सर्वसम्पति से भी संशोधन न्धं किया! 

सकता। ह, वहो पाद रिष्पणी देकर विद्वान्‌ सम्पादक अपनी रिष्पणी दे सकते है! 
यह ध्यान अवश्य रहे कि विज्ञान विरूद्ध कहने का हर विद्वान्‌ का न तो सामर्थ्यं 
है जौर न अधिकार । मैन प्रायः विज्ञान विरुद्ध प्रतीत होने वाल प्रकरणों का ई 
पुष्तक मेँ समाधान दे दिया है। इस कारण मृनने नहीं लगता कि सत्यार्थप्रकाशमेँ 
कुछ विज्ञान विषूद्ध भी हयो सकता है। 


नै सभी विद्वानों से करबद्ध निवेदन कर रह्म हं कि वे मेरे भले ह विरोधी बने ‡ 
क्योकि उन्हे एेतरेय अथवा वैदिक विज्ञान से लेना देना ही नहीं है परन्तु हम सभी भगवद 
महर्षि दयानन्द जी सरस्वती के शिष्य हने से भाई ही ह इस कारण सत्यार्थ प्रकाश को अपने 
प्राण मानकर इसके सम्मान का पूर्ण ध्यान रं । अनाय कं उपहास के पात्र नदीं बने अन्धं 
रहा सहा आर्य समाज भी पूर्णतः समाप्त हो जायेगा। आर्य समाज के तृतीय नियम को तौ भूष 
ह अब चौय नियम को तो कुछ बचा कर रखे । महर्षि वा उनकं सत्यार्थ प्रकाश की प्रतिष्ठा कष 
सवकी प्रतिष्ठा से बडी ४ै। इसे कृपया अपनी-2 प्रतिष्ठा से न जो । कृपया इसे वचानै। 
ही प्रयल करें न कि मिटाने का। परमात्मा हम सबको सन्मति प्रदान करें। 
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पै अपने विद्वानों से यह निवेदन अवश्य करना चाद्ंगा कि आजं वेदादि # 

एवं सत्ार्थप्रकाश पर जो आक्षेप हो रहे है सर्वत्र नास्तिकता का प्रवाह चल २ 
उसके विरुद्ध अपनी लेखनी क्यौ नहीं उठाते ? क्या अपने ग्रन्थों की दुर्गति व ष 
ईर्ष्व, दवष मे ही आपका पाण्डित्य काम आने योग्य है ? सत्यर्यप्रकाश के नियोग! 
प्रकरण, गर्भाधान विधि, सूर्य मेँ मनुष्यादि प्र॒जा का होना, युवावस्था भँ पि 











का उस्ना, शुर वर्ण विषयक कु विवाद च मनुष्यादि का उत्पन्न हना, श्र वर्णं विषयक कुठ विवाद आदि पर अभी तक कई गम्भीरद 


= प्रश्नो 
व्यावहारिक उत्तर नह दिये गये । इस कारण आपके युद्ध से दूर रहकर मैने इन म्भीरप्र 
के उत्तर देने हेतु यह पुस्तिका लिखी है। हमारे न्यासौ मान्यवर श्रीमान्‌ दीनदयाल जी गुप्ता 
(कोलकाता) कं आग्रह पर सत्यर्थप्रकाश विवाद पर इतना लिखने को विवश हुआ हू। मै 
पुनः सवसे प्रार्थना करता हू | 


"समानो मन्त्रः समितिः समानी .........-..-..^- “का पाठ मात्र वाणी से नीं अपितु | 
आचरण से करे । इसी कामना व भावना कं साय....-- | 













आप सवका | 
अग्न्त नैष्ठिक 
(3) क्या सत्यार्थ प्रकाश हमे लज्जित भी करता दै? सत्यार्थ प्रकाश हमे लज्जित्‌ भी करता है? | 


( सितम्बर 2005 में लिखा लेख ) 


पिले माह अगस्त 2005 मे मै आजमगद एवं काशी के प्रवास पर 

गया। वहां आर्य ध मे कई व्याख्यान दिये। अनेक चुनौतियोँ की चर्चा की 

तभी आर्य समाज के एक विद्वान्‌ जो स्नादकोत्तर ५०८०-४ पि 
आध्यात्मिक (६1 

तथा एकं अत्यन्त भावुकं वानप्रस्य विद्वान्‌ न भेर सम्मु ८ 












उनका कहना था कि तीन प्रश्न 
9 कर देते है। मुञ्चे अनेक व्यक्तियों से मिलते रहने के कारण व्यस्ततावश 
उनका समाधान करने का अवकाश न मिला। वहनं से काशी आया तो वरं कं आर्य 
खमाजियो न बनारस हिनु विश्वविद्यालय मे धातु अभियन्विकौ विभाग मे सृष्ट विषय पर 
| द्या्यान आयोजित करादिया, जिसे सुनकर उन कार्यकर्ताओं ने पाणिनि कन्या महाविद्यालय 









स 


सिर 
की आचार्या मेधादेवी जी को कहा कि आज कं व्याढ्यान को सुनकर आर्य समाज का 

गर्व से बहुत ऊँचा उठ गयाहे ओर भी अनेक बाते क । वध एक ऋषि भक्त कार्यकर्ता ने 
मञ्मसे चर्चा के दौरान कहा कि पता नही आर्य समाजी ऋम्वेदादिभाष्य भूमिका के वैदिक 











एवं न एेसा करने का साहस षव रते है । पुनरपि मैं इस्त दात से बहुत दुःखी व विचलित हमा कि || 

। हमारे ऋषि भक्त मित्र मेरे महान्‌ ऋषि के अमरग्रन्थ की कुछ बातों से सिर ज्ुका लै, लज्जा || ` 
अनुभव करे । मेरी वृष्टि मेँ तो सत्यार्थ प्रकाश की प्रत्येक बात स्वाभिमान का संचार करने वाली || 
है। यद्यपि मै अव किसी प्रकार कं प्रश्नों कं उत्तर देने कं चक्कर मेँ पदना नदर चाहता परन्तु पता | 
नदीं क्यो उन प्रश्नो से कुछ सोचने को विवश हुआ हटं। वे गम्भीर व लज्जित करने वाले माने जाने 


वाले प्रश्न निम्नानुतार है 8“ 


¡ ब्रहम वत किते तरमधन शादि कादि कैले कि दिवः | 


2. धाय का दृध पिलाने कं लिये धाय क से लाये जवकि स्वयं की मां नष पिला सकती ? ॥ ` 
धाय का दच्दा क्या पियेगा ? मां का दूध सर्वात्तिम भोजन है एसी वैज्ञानिक वाताँ कौ | 
छोडकर ऋषि का मां को दूध बन्द करने का निर्देश उचित नष हे यत्कि आपत्तिजनक | 
है ओर धाय के वच्चे कं साथ अन्याय है। | 


[ 
3. नियोग की प्रधा व उसकी वकालत कना अनुचित घ नँ अपितु लज्जाजनक भीहै। || 


प्रिय पाठकगण! इन तीनो दी प्रश्नो पर आर्य विद्वानों ने कई शास्त्रार्थ किये है, लेव लिखे है। || 

प. मनसाराम जी वैदिक तोप एवं प॑. बुद्धदेव जी मीरपुरी के ग्रन्थों मे इनका श स्तरीय प्रमाणो के || 
साथ समाधान किया गया ै। पाठक कृपया इनके ग्रन्यो का अवलोकन करने का कष्ट कर तौ || ` 
शास्त्रीय दृष्टिकोण स्पष्ट हो जायेगा । निर्णय के तट पर” मे भी कुछचर्चाहे। हं, वै यह अवश्यं || 
अनुभव करता हूं कि जो भी उत्तर अव तक दियै गये है उनमें तर्क कम शास्त्रीयता का समावेशं 
अधिक है, एक गाली के उत्तर मे 4 गाली देने की शैली भी हमारे विद्वानों म रदी है। जैसे कोई || 
नियोग पर आक्षेप करे तो हमार विद्धानौँ नै उसकं उत्तर मेँ अपनी वात के ओचित्य को 
करने से अधिक पौराणिक अश्लीलता को लेकर खाल खींचने का काम अधिक किया है। 
कटुता धै वदी है। हं, दूसरे पर प्रहर करना भी आवश्यक होता 8 परन्तु इस वात का भी ध्यान 
रखना चाहिए कि जो व्यक्ति न तो हमारे ग्रन्थो को प्रमाण मानता है ओर न पुराणो कौ 
मुस्लिम, ईसाई व नास्तिकं को पौराणिक अश्लीलता सुनाकर हमारी बात कंसे प्रामाणिकं 
जायेगी ? जो स्वयं व्यास ऋषि, हनुमान्‌ व पाण्डवां को जारो की सन्तान व व्यभिचारी कहै, 
। उनके नियोग कर्ता वा नियोगज होने कं प्रमाण देने से हमारी बात कैसे उचित सिद्ध हे 
मै समङ्जता हूं कि हमारे विद्वान ने इस विन्दु पर्‌ कभी विचार नद्यं किया है ओर न आज 
रहे है। यदै कारण है कि इस प्रकार धाय के दृध के विषय मेँ जो सुश्रुतं के प्रमाण देते ¶. 
एेतिद्यसिक प्रमाण देते है, तद अंग्रजी पठित व्यक्त सुश्रुत व इतिष्टस दोनों पर व्यंग कर वर्तो 
विज्ञान का दम्भं भर केर ऋषि दयानन्द को नादान वताता है, जिसका उत्तर देने के लिए उपर 
प्रमाण पूर्ण कारगर सिद्ध नहीं होते । यदमी कारण है कि आज अनेक विद्वान्‌ ॐ 





















यद्यपि नैं आर्यं समाज कं मूल को बचाने का द्रत लेकर अगे बद रष हू । जिसकी ओर हमारे 
अभागे आर्य जनँ का ध्यान ह नहीं है । वेद पर नये- नये ढंग से आक्रमण हो रष है ऊपर से हमार 
विद्वान्‌ स्वयं आर्य षमाज कं तुतीय नियम पर हृदय से विश्वास नरी करते है । आधुनिकं विज्ञान नै 
हमारी जडो कौ हिला दिया है इधर हम हैँ जो नींद ही नहीं खुलत री । वाग्जाल मेँ श्रोत्ताओं को 
फंसाकर दान दक्षिणा लेकर ही अपने कर्तव्य की इति श्री समञ्च रहे है। तौ कोई भव्य भवनों को 
बनाने के ही लक्ष्य वनाय है। वेद को ज्ञान-विज्ञान का मूल बताने वालों को की कोई वैज्ञानिक नीं 
पृषता है फिर भी उपाधिधारी वा पद वा मटधारी विद्वानों के अहंकार की कोई सीमा नीं ै। 


अपने घरों मै चैठकर दुनिया भर को ताल टोक रहे है । बाहर निकलकर सत्यासत्य का ङंका 
बजाने का साहस्र नं है। यदि कोई एेसा सोचकर चलने का क्रम प्रारम्भ करता है तौ उसे उपेक्लित 
किया जाता है।न कोई सष्टयोग करता है, कोई-2 तो पत्र लिखकर अपनी आत्मीयता तक नी दर्शा 
सकते है। जैसे मैने कौर नेया मत्त पंथ चला दिया हो । क्या कं ? ¶ै अपनों का व्यवहार देखकर क्षुब्ध हूं 
परन्तु भिध्या पथो मे मिल भी नें सकता जौर न सुधांशु, श्रीराम शर्मा, भीमसेन शर्मा, आचार्य 
अभयदेव, स्वामी सत्यानन्द बन सकता। दुःखी-सुखी इसी धर मे जीना-मरना है। इसी कारण 
आर्यो (आर्य समाजियो क्योकि आर्य तो कोई बिरले ह बचे है) की लाज को आज भी अपनी लाज 
मानता हूं । इसी कारण यह सव लिखने को बाध्य हय रहा हू। 


उपर्युक्त प्रश्नों कं शस्त्रीय प्रमाणो कौ इसलिपए छोड रहा हूं कि उन्हँ पाठकों ने पद ही लिया 
होणा। समयाभाव के कारण प्रमाणो के सहित नहीं लिख पा रहा । पाठक गण उने प्रमाणो को मेर 
तको से जोड्कर देखते हुए समाधान पर विचार करं । 


1. ऋषि को गर्भाधान आदि का विधि कँसे ज्ञात हुञा ? 


उत्तर- हर बात को जानने कं लिप्‌ प्रत्यक्ष ज्ञान की ही अनिवार्यता नहीं होती । यद्यपि इस विषयक 
वैदादि म॑ को प्रमाण के शूप मे प्रस्तुत्‌ किया जाता है, वह स्वयं मे पर्यप्ति है। ऋषि वेद, शस्त्रो व 
आयर्चद आदि ग्रन्थो के माध्यम से शरीर ज्ञान मे निष्णात विद्वान्‌ थे ।इस कारण उन्द चारो आश्रमियो 
के सभी धर्म व कर्तव्य, राजा-प्रना, शिष्य-गुख, व्यापार, कृषि, पाकशाला, दर्शन, योग, विज्ञान 
सभी कषे का पूर्ण ज्ञान धा, इस कारण लिख दिया। कोई यह कणा कि ऋषि राजा नहीं थे तब 
षष्ठम समुल्लास कैसे लिख दिया ? तौ कोई कटेगा कि ऋषि ने सृष्टि बनते तो देखी नि फिर अष्टम 
समुल्लास कैसे लिख दिया ? ऋषि व्यापारी, किसान, अर्यशास््री भी नद थै तो उनके विषय मेँ कैसे 
लिख दिया ? यै सव प्रश्न कोई बहत बुद्धिमत्ता कं परिचायक न है! ऋषि तो वैसे भी म॑ऋष्य, ब्रहमदरष्टा 
छेते है। उन्हे तो सभी लौकिक विद्याओं का ज्ञान योग द्वारा भी है सकता है (यदि वे एेखा चाहते है) तब 
ऋषि के इस ज्ञान पर्‌ शंका कसी ? कोई अब यह कहे कि क्या यह आवश्यक था जो अश्लील प्रतीत 
होता है उसको भी साफ-2 बता दिया, उसका उत्तर यह है कि विज्ञान कौ पदने वाला इन सवकं 
विषय मेँ जानता व पदता ही है। एसा पदे बिना शरीर शास्त्र का ज्ञान कोई करा ध नघ सकता । ऋषि 
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द कट्टर ऋषिभक्त भी इन प्रश्नों के कारण अपने कौ लज्नित्त अनुभव करते है। 


| 





यि । 


3. यदि माता धिता निर्धन दै तो चायी के स्यान पर गाय. बकरी आदि की व्यवस्था करं पटन्तु 

उत दृध मे दिभिन्न उत्तमोत्तम ओषधयो का सम्मिश्रण करकं दृध को मां कं दुघ कं समान | 

| उपयोगी बना कर ही काम मेँ लिया जाये। 
| 4. जिस धायी को दृध पिलाने कं निमित्त र्या जाए उसकी भी परीक्षा करं। 


5. धायी को उत्तमोत्तम भोजन कराया जाए जिससे दूध की मात्रा एवं गुणवत्ता दोनों मेँ वृद्धि | 
हो। 


इन वातौ पर विचार करने से तीन बातै सामने आती टै कि ऋषि कै तीन मन्तव्य है। 
1. बच्चा हर स्थिति मे स्वस्य, संस्कारित एवं बलवान दने। वे स्यः प्रसूता माता कं पीले गाद दृध 
















ही एक मात्र पैसे व्यक्ति थे, जिन्होने सम्पूर्ण मानव मात्र के लिए एक जौने की व्यदस्था देते हए मुक्ति तक का 
| मार्गं बताया अन्यया अन्य सुधारक हवाई बातो तक सीमित रहे। पृथिवी पर वैर रखना नं आतता, उन्हे 
। आश्मान मे उडने के स्वप्न दिष्ठाते रदै। इसी कारण ऋषि दयानन्द सबसे अनूठे है, महान्‌ दै, महत्त है। | 
| भानव का निर्माण गर्भाधान से ही प्रारम्भ हता $, चीज वपन से ही वृक्ष के निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ षले | 


| जाती है। यदि चीज वपन का उचित विधि व दिज्ञान न सिखाया जाय ओर फल कारने कं लम्बे-2 उपदेश ॑ 


पूर्ण योजना लिये संसार मेँ आये थे ।फिर जव वेद मे गर्भाधान का उपदेश है तच क्या दयानन्द ने एेसा करके | | 
अपराध कर दिया ? क्या रोगी हयेकर छै क्टर बना जाता है ? कोई रोगी डोर से के कि क्यो जी || ` 
आपको कभी यह रोग हुआ है ? यदि नद तो मुङ्धे क्या दवा बता सकते हये ? फेर रोगी निश्चित दै नादान || ` 
कहलायेगा। रोग की दवा दतानै कं लिए रोगी बनना आवश्यक नद बल्कि रोग विषयक शास्र का ज्ञात्त | 


ष्ेना आवश्यक है! इसी प्रकार सर्वशाघ्छज्न दयानन्द ने गृहस्य धर्मं का उपदेश लोकहितार्थं किया दै। जो नं 


दिये जाये, तव क्या वे सार्थक घ्येगे ? नही, कदापि नरी । इसी कारण ययार्थ द्रष्टा अषि मानव निर्माण की || ` 
केवल उचित है अपितु आवश्यक भी दै। | 
| 


2. धाय कते चिचययें- | 
















यहां ऋषि के वचन है - “प्रसूता का दध 6 विन तक वालक को पिलावे पश्चात्‌ धायी पिलाया करं || 
परन्तु धाची को उत्तम पदाथ का छान पान मातां पित्ता करावे । जो कोई दद्र षे, धायी कौ नख ॥ 
के वे माय या बकरी कं दूध मे उत्तम ओषद्धि बल, पराक्रम, आरोग्य करने हारी हो उनको शुद्ध जल 
मे भिजा, ओौटा, छन कं दृध कं समान जल मिला के बालकं को पिलावें । जन्म के पश्चात्‌ वालक ओर 

उसकी माता कौ दुसरे स्थान जघनं का चायु षुद्ध घ, वन्नं रणे, सुगन्ध त्या दर्शनीय पदार्थं भीरखं ओर 
उस देश मे प्रमण कराना उचित है कि जक्ष का वायु शुद्ध घे ओर धाय, गाय, बकरी आदि का दूधन 
मिल सकं वद्यं जैसा उचित समद्चं वैसा करे क्योकि प्रसूता स्री के शरीर के अंश से बालक का 

हता है, इसी से सत्री प्रसव कं समय निर्वल हय जाती है इसलिए प्रसूता खरी का दूध न स | 
रोकने के लिए स्तन के छिद्र पर उस ओषधि का लेप करे भिससे दृध सादित न घन ।एेसा करने ते दृस 

महीने मे दी प्रसूता पुनरपि युवती घ जाती डै। तव तक पुष ब्रह्मचर्य ते वीर्य का निग्रह रखे। इत || 
प्रकार जो स्त्री पुरूष करेगे उनके उत्तम सन्तान, दीर्थायु, बल, पराक्रम की वृद्धि हयोती रहेगी, जितै 
सब सन्तान उत्तम बल, पराक्रम युक्त, दीर्घायु तथा धार्मिक हो ।........ (स प्र. द्वितीय समुल्लासरौ 
जो वालक दृष पीना चाहे तो उसकी माता पिलावे। जो उप्तकी माता को दूधन तो किसी खरी कीं 
परीशा करकं उसका दूध पिलावे।.... 6 दिन तक माता का दूध पीवे ओर सरी भी अपनी शरीरकी 
पुष्टि अर्यात्‌ अनेक प्रकार कँ उत्तम भोजन कर ...छठे दिन सत्री दाह निकले ओर सन्तान केदृधकै 
लि्‌ कोई धाय रघ ¦ उसको लान पान अच्छा करावे । वह सन्तान कौ दृध पिलाया करे जौर पालनभी' 
करे परन्तु ठस्रकी माता लदकं पर पूर्ण दष्टिरखे.......... '' (स. प्र चतुर्व समुल्लास (द्वितीय संस्करण 


ऋषि दाक्योँ पर विधार- यका ऋषि कं सम्पूर्णं विचारो को पदकेर निम्न बाते स्पष्ट होती है- ॥] 
1. 6 दिन तक माता दूष पिलाये यदि उसके वू # तो । यह एक अनिवार्य व्यवस्था! + 


2. माता के दध न आने प प्रारम्भ से ही धावी की व्यवस्या हो ओर यदि मां के दूध आता हैतव भौ 
6 दिन पश्चात्‌ धावी की व्यवस्था हो तथा माता अते हुए दृध को बन्दकरदे। | 





को अनेकं विटामिन्त के साच एण्टी-वायोटिक्स का भण्डार भी मानते दँ जिससे बच्चे की 
रोग प्रतिरोधक कभा बद्वती है इसी कारण ही ऋषि ने धायी रखने का विधान 6 दिन वाद 
रि किया है इतने दिन का दृध ह विशिष्ट गुणो वाला होता है पैरी ह स्थिति पश्ुजं म॑ भ 
नेती हैउसके वाद दूध सामान्य घयेता जाता है। तव ही धावी कौ व्यवस्था कटने को कटा है। 
पेखा नप कहन कि प्रसव के तत्काल वाद ह धायी रख ले जदकि उस समय जौर भी दुर्बलता 
होती £। इससे स्पथ्ट है कि वे उस दृध कं महत्व को समकषते है। इस कारण उससे बच्चे को 

| दंचित नकष करना चाहते, एेसा दृध धायी कं पास नरी हय सकता। समञ्ते है। इस कारण 
उसे यच्ये को वंचित न करना चाहते, ठेसा दृध धायी के पास नही हय सकता। 6-7 दिन 

पश्चात्‌ धायी जर मां कं दृध मे विशेष भेद नष होता ।इस कारण मां के दूष वैशिष्ट्य का 
लाभ भी वच्वै को पिल गया ओर मानव के लिए मानव का दृध ही सर्वात्तिम है इस कारण 
धायी की व्यवस्था करने को कहा क्योकि वह भी मां है । यदि वह उपलब्ध न हये सकं तौ 
बकरी. चा गाय के दध मे ओषधि को मिलाकर गुणयुक्त बनाकर गुणयुक्त बनाकर ही देने 
को कटा अर्थात्‌ यच्ये कं स्वास्थ्य, संस्कार आदि का पूर्ण ध्यान रखा गया है । 















. इच्च के साथ ऋषि का ध्यान उस माता कं स्वास्थ्य पर भी जाता है जो सद्यः प्रसद कं कारण 

अति दुर्बल हो गयी # ।यह भी स्वीकारेगे कि प्रसव से अत्यधिक दुर्बलता अ जाती है । उस पर्‌ 

| भी बच्चा बरावर दूध पीता र तो दुर्वलता दूर होने मे अति विलम्ब होगा । फिर ऋषि कं 

द्वितीय समुल्लास दाल अन्तिम वाक्यो पर विशेष ध्यान दै तो ज्ञात होता है कि ऋषि दह भी 

विचारते कि यदि उसी दुर्बलता मे पुनः गर्भायान कर दिया जाये तो आने वाली सन्तान भी 

| माता कं साय अति दुर्द् हो जायेगी । ऋषि ने चतुर्थ समुल्लास मेँ उपर्युक्त वाक्यों के कुछ 

| ऊपर लिद्धा है कि गर्भ धारण के उपरान्त एक वर्षं तक पति पलि का शारीरिक सम्पकं नहीं 

| हना चाहिए ।वे यह भी भावना रखते है कि गर्भाधान करते समय पति पलिन दोनो के शरीर 

| ने दल पराक्रम की पूर्णता हयोनी चाहिए । इसी कारण गर्भाधान से पूर्व भी दोनों कं उततम 
| 










द्वानपान की व्यवस्था आवश्यक बततायी है तव अगली सन्तान के लिए प्रसूता की दुर्बलता 
को कैसे उपयुक्त मान सकते द ? इस कारण उनका लक्षय यह भी है किं एक ओर प्रथम 
सन्तान बलवान व निरोगी हये तो दूसरी ओर प्रसूता भी ययाशीघ् पर्ण स्वस्थ एवं बलवती 
हये जिससे गर्भाधान ह्ये भौ जाये तो भी मां व अगली सन्तान का स्वास्थ्य अच्छ ही रहे ।वे 


































। आजकल अपनाये जाने वाले कृत्रिम निरोधकों के प्रयोग करने की सलाह देकर दोन को स्वच्छन्द 
भोगी दनाना नही चाहते यल्कि हर जगह ब्रह्मर्य व चल के महत्व को दशति हैँ । इसी कारण दुर्बलता 
प्रसूता को दूध न पिलाने कौ सलाह देते है क्योकि उनका उदेश्य माता को पुनः बलवती बनाना है न कि 
माता कौ उसके वच्य कं लालन-पालन से दूर करना, अन्यथा वे धावी के द्वारा किये गये पालन पर 

| पूर्ण दृष्ट रखने का निर्देश क्यों देते ? इससे यह भी संकेत मिलता है कि जव माता पुनः युवती हो 

। जाये तो जिस प्रकार ओषधि प्रयोग से दृध का स्रवण रोका गया था । उसी प्रकार अन्य ओषधियों 
के प्रयोग से दृध वण पुनः प्रारम्भ करके पिलाया भी जा सकता है क्योकि उस स्थिति मे माता कं 
प्रसूता होने का कष्ट व दुर्बलता का कारण समाप्त हुआ। ''कारणाभावाकार्याभावः'' अर्यात्‌ कारण 
मिटा तो कार्य भौ मिट जाना चाहिए । यथपि यह बात ऋषि के वाक्यों से प्रत्यक्षतः प्रतीत नहीं होती | 
परन्तु विज्ञजन उनकी भावना को जानकर मेरा यह मत अवश्य छ ऋषि के मन्तव्य कं अनुकूल ही 
मानेंगे । 


र" 





ऋषि ने धायी की परीक्षा की बात भी कही है । यह परीक्षा कंसी होगी, यह स्पष्ट नहीं है। । 
हन, हम अनुमान कर सकते है कि धायी उत्तम गुण, कर्म, स्वभाव वाली तथा पूर्ण स्वस्थ होनी योग्य | 
है । तच यह कार्यं परिवार की अन्य माताये जिनके बच्चे (कुछ बदे हो गये है ओर दृध पर्याप्त आता | 
¢, सहन तथा उतने काल तक कर सकती 8 जब तक प्रसूता पूर्ण स्वस्य ओर बलवती न हो जाये । | 
उसके बाद वह अपने बच्चे को सवयं सम्भाल ले) निश्चित ह वह धाय उत्तमदुल वाली संस्कारित की | 
होगी ओर वह बच्चे को पूर्ण हित कटने मे सक्षम भी होगी । साधारण अनपद संस्कारहीन व दुर्बला | 
सत्री धाय की योग्यता नहीं रखेगी । 


3. माता व बच्चे कं हित को साधने के पश्चात्‌ धाय के हित मे भी ऋषि सोचते है - 


जो निर्धन हो धाय न रख सकं तो गाय-बकरी के दृध के प्रयोग की व्यदस्था है। इससे सिद्ध || 
होता ४ कि धाय के दृध के बदलते म धनादि दिया जायेगा। जिससे उसकं परिवार को भरण-पोषणं || 
मै सहायता मिलेमी । इससे सिद्ध है कि निर्धन परन्तु गुणवती, बलवती स्त्रियां भी धाय का कामकर || 
कषकती है जिससे उसका यह कार्य एक व्यवसाय के समान हो जायेगा धाय क्योकि सः प्रसूता नघ || 
। हैइस कारण दूध पिलाने से उसके स्वास्य को कोई संकट उत्पनन नहीं हयेगा उसकी उत्तमोत्तम भोजनं || 
जयोक, ॥ 
नीं होने पावे । कोई कटे कि प्रसूता अपने बच्चे को भी दूध नं पिला सकती जबकि धाय दौनौ | ` 
बच्चों का पालन करे क्या यह उसके अपने बच्चे कं साथ घोर अन्याय नहं है ? क्या यह निर्धनो कै 
शोषण नी है? वै पृषता हूं कि प्रसव की दुर्बलता की उपमा दूधादि पिलाने ते उत्पन्न दुर्बलता से नष 




















की जा सकती फिर यह अस्थायी व्यवस्था है। जौ इस बात पर हाय-तोवा मचाते है वे स्वयं अपः 
क्षेत्र मे क्या यही सब व्यवहार नहीं कर रहे होते है ? क्या इस प्रकार के व्यवह्यर के बिना समाज ` 
व्यवस्था कभौ चल सकती है ? एक धनी व्यक्ति निर्धन रिक्शौ वाले कं रिक्शे छया मे बैठकर आरभ 
से जाता है तो दूसरा मनुष्य (रिक्शा वाला) उस धनी को चैते कं बदले धूप, वर्षा, सर्दी मे पैरो नै 
लवीचने का कठिन श्रम करता है रिक्शौ वाले का बच्चा अपने पिता की यह स्थिति देखकर दुधी 
होता है उधर धनवान्‌ का बच्चा मजे से पिता से गप्ये लाता जाता है। एक धनी किसी ग 
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| मजदूर कराता,फावडा यलवाता दै, किलान मजदूरी कराता #, फायदा चलवाता है, किसान खेती मे पसीना बह्मता है, धनी ए.सी. वंगलों मे वैठे | 
| है। उको या किसी डाक्टर, वकील, इन्जीनियर को एक दिन भी एेसा कठिन कार्य मे लगा दिया नाये तो 
शरीर याजा प समाप्त करके चल बसे । तव क्या यह सद समाज व्यदस्या की अनिवार्यतायें नी ? यवि 
रिक्शे वाले मजदूर आदि से काम दी न करवाया जाये तौ उनका पालन कौन करेगा ? यदि वैठे-2 ए उन 
वाने को दिया जाये तो क्या पुरूषार्थष्षैनता से उनका वा समाज का भला षय सकंगा ? ह, उनको उनके 
 पुल्षार्धं का धनी लोग पूर्ण मूल्य न देँ शोषण कर तव अवश्य ही घोर पाप व अन्याय है। उकं साय पूर्ण 
| मानवीय प्रमपूर्ण व्यवहार करते हुए पूर्णलूपेण धनादि की व्यवस्या करं तो सम्पूर्णं समाज सुखी रहेगा। 
| इसी प्रकार ऋषि ने धाय करा कर्म करने वाली माताओं के परिदारो कं लिए भी ध्यान रवा है साय दही धाय 
के स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव न पदे, उसकं बच्चे के लिए भी दूध उपलब्ध हो इससे उसे उत्तमोत्तम भोजन 
स्वयं धाय रखने वालो के हाय कराने का विधान किंया है उन्न यह नही कहा कि उसे मात्र धन षीद दे। 
जिससे बह अपने घर पर अपना भोजन कर सके क्योकि वे इस मनोविज्ञान से भी परिचित है कि 
सम्भवतः वह धर्‌ पर धन ए एकर करती रहे ओर स्वयं उचित व पर्याप्त छान-पान नीं रखे जिससे | 
। उसका तथा दोनों वच्वौ का स्वास्थ्य गिर जाये । इस कारण उसकं साय अन्याय वाली बात यद नहीं मानी 

। जा सकती ओौर यह उसका व्यवसाय भी है। तव उसे यह सद करकं अपनी जीविका चलानी ही है। इसलिए 

| जिस प्रकार मजदूर सै मजदूरी कराना तब तक अन्याय नदीं है, जव तक उसकी पर्याप्त मजदूरी दौ जाती 

 रहै। इसी प्रकार धायी को चिना उधित धन व भोजन के धाय का काम लेना निशित ह अन्याय ह्येगा 

पटन्तु एेखा यनं नदी दै । कोई कडे कि दृ पिलाना अलग बात है मजदूरी कराना अलग वात है। एता कडने 

वाले से धूप मे पत्थर तुडवाना चाहिए अथवा रिक्शे मे 4-5 सवारी विठाकर ज्येष्ठ की दुपहरी मेँ 

रिक्शा द्िंचवाना चाहिए फिर पृषछठना चाहिए कि यह काम दूध पिलाने से सरल है वा कठिन ? वस्तुतः पेसी 

सोच साम्यवादी विचारो कं प्रभाव का परिणाम है जो मजदूरो को भदकाकर धनियो कं विषद्ध संघर्ष को 

म समाज का न्याय मानते है नवकि वे स्वयं ए.सी. वंगलोँ मेँ रहकर 800-1000 ल्पये मासिक 

देतन पर अपने धेल नौके का ओषण कर रहे होते है। गरीद-अमीर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व श्र सब 

संसार मेँ है । कमनिुसार व्यवस्था परमात्माधीन है। ह, मानवे को अपनी तरफ से शोषण न करकं सवकं 

प्रति विशेषकर दुःखियों कं प्रति करूणा का भाव रखना चाहिए ओर दुःखियों को चाहिए कि वे धनी लोगों 

को देखकर देष, ईर्ष्या व विरोध का भावे न रल्यकर प्रसन्नता का भाव लं, तभी समाज मे सुख शन्ति 

रह सकती है। सभी के समान कर्म ही चरीं तद फल कैसे सदको बरावर मिल सकता है ? जीव कर्म मे 

स्वतन्त्र है तव उसे समान किया भी कसे जा सकता है ? 


ह, इतना तो ध्यातव्य है कि धाय प्रसूता नहीं हे क्योकि एसी च्थिति मे उसकं साथ न्याय नहीं हेगा। 
उसका बच्चा कुछ बडा होक अन्नप्राशनादि भी हौ चुका हो अधवा कम से कम पूर्णं स्वस्थ एवं बलवती हौ 
तो अवश्य उसके साय न्याय होगा ओर उस्रका व उस्रकं परिवार का भला होगा ओर सद्यः प्रसूता च 











| नवजात बच्यै का भी कल्याण ह्योगा। दोनों मे परस्पर सहयोग, सहकार, प्रेम का भाव होगा । समाज मे एक 


| 
। 
/ 


| 
| 
| 


रसता व एकता का सुखद भाव आयेगा। 


4. नियोग विष्य ~ इस विषय पर विचार करने सै पूर्वं हमें ऋषि कं उन-2 मन्तव्यो पर 
विशेष ध्यान देना चाहिए, जो जितेन्धियता को अति आवश्यक मानते है। सर्वप्रथम तो 
महर्षि दयानन्द जी की मान्यता यह है कि जो युदक वा युवती जितेन्द्रिय रह सके तथा राष्ट्र 
व समाज का विशेष हित करना चाह, वे विवाह ही न के परन्तु एसा संकल्प करने वालों 
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ह को सचेत भी करते दै कि यह काम पूर्ण विधा दाले जितेन्द्रिय जौर निर्दोष योमी स्त्री जर पुकूष 





का है} यह वद्धा कठिन कामहै कि जो काम के वेग कौ धाम कर इन्दियो कौ अपने वशम 

रखना, परन्तु उनकी भावना अवश्य यह है कि जौ एेसा कर सकते है वे अवश्य करं 

(देय - सत्या प्रकाश, तृत्तीय समुल्लास एवं संस्कृत वाक्य प्रबोध) इस प्रकार की तैयारी 

के लिए अथवा वैदिक विचारानुकछूल गृहस्य बनने के लिए वे उनकं माता-पिता द्वारा | 
गर्भाधान सै हष तैयारी आवश्यक मानते है। वे शिक्षा विषव को प्रारम्भ करते हुए, द्वितीय || " 
समुल्लास को आरम्भ करते हुए एक आर्थ वचन को उदुधृत करते है ““मातृमान्‌ पितृन्‌ 
आचार्यवान्‌ पुरूषो वेद" अर्यात्‌ माता-पिता व आचार्य को अच्छ शिक्षक होना चाहिए्‌, 
तभी सन्तान उत्तम होगी । उस्र समुल्लास कं पूर्व उत्तम शिक्षा का प्रारम्म प्रथम समुल्लास 
मे सर्वोत्तम ज्ञान परमेश्वर के ज्ञान की विशद चर्चा करते है । एकं सौ नामों की व्याख्या | 
से ईश्वर के स्वषूप का वह गागर मे सागर भरा ४, जो अन्यत्र कीं भी एक साय मिलना | 
सम्भव शायद नदीं हये सके। इतने ज्ञानी पुष कं लिए भी प्रथम विवाह की योग्यता | 
निर्धारित करते हुए चतुर्थ समुल्लास भे भगवद्‌ मनु महराज को उद्धृत किया है। | 


वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथाक्रमम्‌ । | 
अविलुप्त ब्रह्मचर्य गृहस्थाश्रममाविषेत्‌।। | 


अर्थात्‌ जो पूर्णं अखण्ड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए र्यात्‌ स्वप्न मेँ भी वीर्य स्खलनन्‌ | | 
हुआ सचे ठेस पूर्ण जितेन्द्रियता युक्त पुरुष वा स्त्र ने चारौ वेद, तीन, दो वा कम से कम एकं 
वैद का सांगोपांग अध्ययन नीं किया हो, उसे गृहस्थ बनने का हौ अधिकार नरी । 
प्रथम तो पूर्ण जितेन्धिव च पतेपकारी विवाह प न करे ओर यदि करं भी तो उपर्युक्त योग्यता 
अनिवार्य है। इस प्रकार के माता पिता गर्भाधान से पूर्व, मध्य ओर पश्चात्‌ शन्ति, आरोग्य, । 
बल, बुद्धि, पराक्रम ओौर सुशीलता से सभ्यता को प्राप्त करे, वैसे धृत, दुग्य, मिष्ट, अन्नपान | 
आदि श्रेष्ठ पदायों का सेवन करं जिससे रजवीर्य भी दोषों से रहित हकर गुणयुक्त हो । 
पूर्वं पठन काल मे अष्ट वैधुनों से पूर्ण पृथक्‌ रहें । तदुपरान्त बलादि से युक्त स्री 
गर्भाधान दिधिपूर्वक करे तथा गर्भं ठहरने से एक वर्ष पर्यन्त परस्पर कभी शारीरिक 
नह कर । ऋषि का कथन यह है कि मनुष्य पूर्ण ऋतुगामी हो। इस विशय मे पशु भी 
आदर्शं हे सकते ङँ जो विना ऋतु काल के मादा कं पास जाते तक नहीं है । ऋषि का मन्तव्य चह || 
है कि सन्तानौलादन हेतु ही शारीरिक सम्बन्ध टदे । जव सन्तान की इच्छ न हो तौ 
शारीरिक सम्बन्ध करे द नहीं। जिन मनु के इस वाक्य पर लोग उपहास कर सकते 
अधिकतम 10 सन्तानं तक उत्पन्न करे वे यह भूल जाते है कि जिन्होने घृणित 
निरोधक द्वारा सार जीवन स्वेच्छचारिता मेँ सारे रिकाई तोड रखे हैँ ओर हम दौ हमारे दौ 
को आदर्शं मान दिखावे में संयमी बनते ६ । क्या किसी पश को एस करते किसी ने देखा दै 
भला उन मनु (जौ कहते है कि जीवन मे अधिकतम 1 0 वार ही शारीरिक सम्बन्धरखो॥ षद 
क्या व्यंग कर सकते है, है कोई मनु विरोधी जौ एेसी अधिकतम व्यवस्था में भी एह सकता है ? 
अर्यात्‌ अपने जीवन काल मे मात्र दस वार ध शारीरिक सम्बंध रखने का संयम दिखा सकता #ै 

























[= हम नियोग व्यवस्था पर आते है। यह तकं लिखने का भाव यह है कि ऋषि का स्तर 
अत्युच्च कोटि का धा। उनकं स्तर तक सोचने का मस्तिष्कं व चित्त ही आज के श्रैष्ठतम 
कहाने वाले मनुष्यो मे भी न है। जो उदेश्य विवाहित स्त्री पुरूशो कं शारीरिक संयोग 
का हेता है, वही उदेश्य नियोग का भी द्येता है। कंवल अन्तर यह है कि नियोग अस्थायी 
व आपात्‌-काल की व्यवस्था है जबकि विवाह का ददश्य न केवल सन्तानोत्यत्ति है 
अपितु समाज को एक व्यवस्थित व श्रेष्ठ रूप देना भी है ओर यह आजीवन स्थायी | 
व्यवस्था दै। दोनो ध व्यवस्याओं पर सामाजिक अनुमति की मुहर लगाना अनिवार्य है। 
इसके बिना दोनो ही व्यवस्था व्यभिचार की श्रेणी मे आ जाती ईै। यह पै इसकी पुष्टि मे 
न तो वेदादि कं प्रमाण दूंगा क्योकि अवैदिकों को उससे क्या मिलेगा ? ओर दुछ वैदिक 
उसके अथो को भी बदलने का दुःसाटस कर सकते दै मै यह न कोई एतिहासिक प्रमाण 
दृगा क्योकि आज पाश्चात्य शिक्षा कं दास व्यास, वायुदेव, इन्र, धर्मदेव आदि को 
व्यभिचारी कहने मे क्यौ संकोच करेगे ? इस कारण मैँ कंवल साधारण तकां का प्रयोग 
कर रहम हू।पुनर्विवाह किसका ह्ये व किसका नरी यह विषय भली प्रकार पटले सत्यार्थ 
प्रकाश में पद लिया जाय ।फिर नियोग कब व क्यों किया जाय, उस वैवारिक परिपक्वता | 
वं उच्चत्वं के स्तर तक पहुंच कर पदा जाय तथ अनेक प्रश्नौ का समाधान वहीं हो 
जायेगा । मै सत्यार्थ प्रकाश के सभी तको को यहां उद्धृत कर पिष्टपेषण करकं लेख को 
व्यर्थं बदाना नही चाहता। ऋषि तो व्यभिचार वा कुकर्म रोकने का उपाय लिखते है- 
““इस्त व्यभिचार जर कुकर्म के रोकने का एक यद्ी श्रेष्ठ उपाय है किं जो जितेन्द्रिय रह 
सके विवाह वा नियोग भी न कर तौ ठीक ह परन्तु जो एसे नरी है उनका विवाह ओर 
आपत्काल मे नियोग अवश्य होना चाहिए । विधवा वा विधुर को उसी आपात्‌ काल मे 
नियोग की प्रेरणा करते ह जव उनको सन्तान की इच्छा हो अथवा जिस विधुर वा 
विधवा से ब्रह्मचारी न रहा जा सके। इससे उनकं काम का फल वह होगा कि सन्तान भी 
प्राप्त हो जायेगी क्योकि ऋषि विना सन्तान की इच्छा के वीज व्यर्थं फकना व्यभिचार व 
पाप मानते दै। उनका मानना उसी प्रकार यथार्थं है जिम प्रकार कोई किसान सुन्दर बीज 
कोव्‌ंदयैऊसर मेँ विखरने को द किसान का धर्म मान ले ओर फल एक भी प्राप्त नहो 
सके ओर न फल पाने की इच्छ ही करता हो । पसे किसान को महामूर्ख ह माना जायेगा। 
परन्तु जो बीज एैकने मे ही आनन्द मान रहे हँ उनको क्या समद्ञाया जाय ? वही दशा 
उनकी है जो सो जीवन भोग तो करना चाहते टै परन्तु सन्तान होने मे रेस डरते हैँ जैसे 
भयंकर नाग कौ षले से लोग डरते है। वे घौर अप्राकृतिक होते हुए भी सर्वथा प्राकृतिकं ` 
ईश्वरीय व्यवस्या कं पालन को पाप मानते हैँ ओर स्वयं सारे जीवन्‌ पति वा पलि 
व्यभिचार मेँ रत है, वे स्वयं को संस्कारवान्‌ गृहष्य मानते टै ओर ऋषियों को पापी | 
ठहराते हैँ । यदि कोई कहे कि क्या आज कोई ऋषिभक्त कटाने वाला अपनी पलि, पुत्री, | 

अमि 
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भगिनी का किसी से आपत्तिकाल मेँ भी नियोग कराना चाहेगा अथवा क्या कोई माई 
का लाल अपनी बडी भाभी वा छोरी भाभी से आपत्तिकाल मेँ नियोग करेगा ? यदि एसा 
करेगा तो निश्चित ही महापापी व दुष्ट कहलायेगा ओर मै भौ इसे स्वीकार करता हू कि 
वर्तमान देश काल परिस्थिति मेँ पैसा है कहना उपयुक्त होगा। तब कोई कहेगाकि फिर 
क्यो मै ऋषि प्रोक्त वा वेदोक्त नियोग व्यवस्था की वकालत कर रह्म हू ? क्याँ नहीं मै 
भी कुछ आर्यो की भाति दबी जुबान से इसे सत्यार्थ प्रकाश, वेद वा भारतीय इतिह्यस का 
एक कलंक मान लुं। नी, यै एसा कदापि नहीं कर सकता परन्तु मै वर्तमान मेँ इस 
परम्परा को उचित भी कदापि नहीं मान सकता। ह, सिद्धान्तः नियोग श्रेष्ठ आपद्‌ 
धर्म है। कोई पृष्ठे कि आज क्यों इस धर्म को अधर्म बताते हृए वर्तमान में पसा करने कौ 
पाप बतला रहे है ? इसका कारण मैँ बतलाना चाहूंगा। सर्वप्रथम यह जान लेना चादि 
कि कुछ व्यवस्थाएं देश काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित भी ह्य जाया करती है, 
भले दी वे कितनी भी श्रष्ठ व हितकारिणी क्योँ न हयँ ? जो कार्य हेमन्त ऋतु मेँ करणीय 
हो सकता है, वदी कार्य ग्रीपम ऋतु मेँ अकरणीय होगा। कोई कार्य ध्रुव प्रदेश मे करणीय, 
वहीं कार्य भूमध्य रेखीय उष्ण प्रदेशों मे हानिकर हो सकता है। कोई कार्य बच्चे के लिए 
करणीय वदं युवकों व वृद्धो कं लिए अकरणीय हयो सकता है। इसके उदाहरण देना वैँ 
आवश्यक नदं मानता क्योकि यह प्रायः सभी प्रबुद्ध पाठक जान सकते है । प्राचीन काल 
मेँ नदी के तीर पर वन में, पर्वत पर संध्या कटने, वनभ्रमण व निवास को वानप्रस्थ व 
संन्यासी का धर्म बताया है परन्तु आज वन हैँ ही नी ओर कीं है तो उन अधिसंख्य 
वनौँ मेँ कंटीली श्नादियां, जलविष्ीनता वा दूषित जल की ही विमानता, मच्छर आदि 
का घौर प्रकोप, कन्द मूल फलो का प्रायः अभाव तो कं भाव है तो वन विभागका 
पहरा।पेसे में "गंगातीरे हिमणिरिशिला .......'' को व्यवह्मर मेँ लाना कोई सहज कार्य 
न है ओर न यह आवश्यक ही है तब हमें इसकं एसे विकल्प खोजने पगे जहो साधना 


मे विघ्न भी न हो ओर वन जैसी शान्ति, सरलता, प्राकृतिकं जीवन घर वा आश्रमो | 


। 


मँ ह उपलब्ध हो । जि काल मे यह सब लिला गया उस काल मे प्राकृतिक वातावरणं || 


सामाजिक व्यवस्था राजधर्म भी तदनुकूल ही धा। राम राज्य मेँ मच्छर सर्पं आदिका 


























| भीमेन तेति नियो कावा कामक अचिरे उनमें नहीं होती धी। तब वे निश्चित दी नियोग करने वा कराने कं अधिकारी थै 


परन्तु आज जव मानव ने कामुकता मेँ संसार कं सभी गिरे से भिरे प्राणियों को भी पीषे 
छेद दिया है जो व्यर्थं वीर्यादि बहाने मे ही आनन्द मानते है ओर जिस लिए बीज का 
प्रयोग होना चाहिए, उससे भय खाते है। जँ स्वयं माता सर्पिणी बनकर वा भूखी 
कुतिया बनकर अपने द प्रण कौ खा जाती है अर्थात्‌ गर्भपात कर पापिनी बन जाती दै 
तो कोई परिवार नियोजन के नाम पर स्वेच्छचा?ी होकर भोग लिप्सा मेँ प्रतिदिन निरत 
रहते है, वे भला नियोग पर अंगुली उठाने कं काँ अधिकारी रहँ ओर न वै नियोग 
करने कराने के अधिकारी च है। आश्चर्य यह टै किं जौ लोग सत्यार्थ प्रकाश को 
भूमिका से लेकर तीसरे समुल्लास तथा आधे चौथे समुल्लास की महर्षि की प्रोज्जवल 
मान्यताओं जिनको शतांश भी जीवन मे उतारने की योग्यता नहीं रहते, वे सीधे 
नियोग प्रथा को लेकर शोर मचाते है। अरे पहिले यह तो पद लौ कि ऋषि जितेन्धियता 
कौ कितना महत्वपूर्ण मानते दँ ? वे विवाहितोँ कौ भी कैसा वनने का परामर्श दैते हैँ? 
यदि ऋषि के वातोँ को मानो तो गृहस्य बनने कं भी लाले पदेंगे तव नियोग कौन कर वा 
करवा सकेगा ? इस बात को कौन नकार सकता है कि ऋषि कं द्वारा अनुमोदित गृहस्थ 
के लिप विरला है वरा उतर सकता है। नियोग की योग्यता तो इससे भी वदकर दै। तव 
कष नियोग पर चर्चा करने चले हय! अच्छ तो यदी टै कि अपने गिरेबान मेँ स्लांकं कर 
देखें फिर कीचड़ उछाल । भला जो व्यक्ति शरीर शास्र का क, ख, ग भी नं जानता 
उस एक योग्य सर्जन द्वारा की जाने वाली चीर-फाड पर शोर मचाने का क्या अधि 
कार है ? अरे! पहले सर्जन का प्रारम्भिकं ज्ञान तो कर लौ उसके बाद सोचना कि सर्जन 
द्ारकी जानै वाती चीर-फाद हिंसा न्धं बल्कि सच्ची अहिंसा है। इसी प्रकार जौ अति 
जितेन्द्रिय योगी पुरूष वास्त्री है वे ही नियोग करने कराने की योग्यता रखते है ओर वै 
धि इस विषय पर विशेष चिन्तन कर सकते है। सिद्धान्ततः विचार हर प्रबुद्ध निष्पक्ष 
व्यक्ति कर सकता है। जो भते ही पूर्णं जितेन्दिय न हये परन्तु इन्दियाशक्ति को पाप तो 
मानता हो इन्दियाशक्ति को स्वाभाविक मानने वाले कं मस्तिष्क मे यह वात सात जन्म 
तकं भी समा सकती कि नियोग अच्छ है, ओर बुरा तौ उसे इस कारण कड रहा है 











क्योकिं समाज आज बुरा कहता है। इस समाज मेँ क्या-2 पाप दुल वाष्ुपे हय रहेरै, 
उधर ध्यान न समाज देता है ओर न जारोप लगाने बाले। आज नियोग दी नं अपितु 
कई एसी वैदिक व्यवस्थाएं हैँ जो किसी भी = सत्यमार्गी व्यक्ति को उचित प्रतीत | 
होगी परन्तु करना सम्भव नहीं है । जैसे वेद ने कहा कि यदि कोई हमारी गाय, घोडा वा 
मनुष्य को माेगा तो उसे गौली से मार देना चाहिए। यद्यपि यह आदे पूर्णतः उचित व 
हितकारी है परन्तु आज की सामाजिकं व राजव्यवस्था इसे करने नहं देगी। हजारों 
। निर्दोष प्राणियों कं हत्यारे को मारने वालो को दण्ड देने वाला वीर पुरूष भी उसी 
। प्रकार जेल मे बन्द कर दिवा जायेगा जिस प्रकार कोई अन्य हत्यारा बन्द किया जा 


तो बन्द धर मे भी बैठकर मच्छरदानी व पंखा चाहिए तव घोर जंगल मेँ कंसे साधना | ˆ ` 
हषी ? इसलिए हमे पुराकाल की कु उत्तमोत्तम व्यवस्थाओं को तत्काल मे पूर्ण | । 
हितकारिणी मानते हृए भी वर्तमान प्रतिकूल काल में उते उचित नकं मानना चाहिए || , 
जव भारत मेः नियोग प्रथा प्रचलित धी उस समय कं लोग उपरिवर्तित संयमित | 
सुव्यवस्याओ मे रहते थै। वे कामशक्ति सम्पन्न होते हए भी कामुक नदय होते थे। खी | 
पुरूष परस्पर संयोग मात्र संतानोत्पत्ि के हेतु से ह करते थे। चाहे वह नियोग हो वा | 
विवाह। जब प्रयोजन सिद्ध हो जाता था तो कोई शारीरिक सम्बन्ध की अभिलाषा | 
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भी भय नरीं धा। तब भले करीं भी बैठकर निर्विघ्न साधना की जा सकती धी। आनं | 
। 
| 







~ न 





कता है। तव यह कैसा अन्धा कानून है! इस अन्धे कानून के रहते आज वेद का उचित व 
उत्तम आदेश कैसा व्यर्थ हो गया है ? तब क्या दोष वेदादेश को दिया जाये ? उस उत्तम 
व्यवस्था को दिया जाये वा आज के पापपूर्ण तथाकथित समानता कं व्यवह्यर का दम्भ 
करने वाली कानून व्यवस्था को दिया जाये, यह पाठक स्वयं सोचें । यदि यह व्यवस्था लागू 
करने भी दी जाये तो परस्पर खून प बहने लगेगे। जिसमे ताकत होगी, वह कमजोर को 
अवसर पाकर मारता षै रहेगा। आज पापी को गोली मारने का स्तर रखने वाले भी तो 
विरले दी है। वैदिक आर्ष व्यवस्था वह भी है कि जो धनी दान नध करता ओर जो गरीव 
तप नक्ष करता उन दोनों को मार डालना चाहिए! (देखें विदुर नीति) आज यह व्यवस्था 
लागू ये तो भी भयंकर रक्तपात घय जाये क्योकि आज तो दान मांगने वाले अर्धचोरो का 
भी एक जाल वि हुआ है जो बलपूर्वक दान मांगेगा ओर न देने पर विदुर्‌ ज का प्रमाण 
देकर अदाता को मार डालेगा। उसी प्रकार भूखे नंगे शोषितो को रक्तशोषक धनी तप 
करने का उपदेश करेगा अन्यथा मार दालने को तत्पर रहेगा। इस कारण यह व्यवस्था भी 
दर्तमान मे उचित न्म क्योकि न तो आज तपस्वी भिक्षार्थी रहे ओर न परोपकारी धनी 
व्यक्ति रहे! इसलिए आज वैदिककालीन उत्तमोत्तम पटनतु इस प्रकार की तीण वा आपदुधर्म 
की व्यवस्थाओं को सहसा अपनाने की नरं बल्कि सम्पूर्ण वातावरण को ही वेदानुदूल 
दनाने की आदकश्यकता है। उसके पश्चात्‌ है उन व्यवस्याओं को लागू किया जा सकता है, 
अन्यधा योग्य व्यक्ति को भी नियोग का अधिकार नही होना चाहिए क्योकि यद्यपि वह 
उचित कर रहा है, पुनरपि अनधिकारी लोग उसके स्तर को न जानकर भी स्वयं सन्तान 
हेतु नध बल्कि व्यभिचार मे प्रवृत्त हो सकते है जिससे सामाजिक ढांचा चरमरा सकता ६। 
हं यदि कभी वैदिक साग्राज्य वा समाजं स्थापित हो जाये तो पुनः चे सारे नियम सहन 
लागू ष सकते है। परन्तु इतना भी स्मरण रहे कि तव भौ नियोग सामान्य धर्म न दह्ौकर 
आपद्धर्मं षै रहेगा जबकि विवाह सामान्य धर्म ही रहेगा। 


आशा है कि पाठक गण मेरे ले से सत्यार्थ प्रकाश कं दिषय मे प्रान्त धारणाओं बे | 
बचने मे समर्थ हये सकेगे। पाठक से निवेदन है कि अव कोई शंका, लेख आदि मुञ्ञे न 


लि । वै अव दूसरे महत्वपूर्ण कार्य म लगा हूं! यह लेख भी अनिच्छ पूर्वक दी लिखा है। 


(4.) पथश्चर्टो क्छा दम्भ 


( अगस्त 2002 मे लिखा लेख ) 


आर्य समाज के मूर्धन्य विद्वान्‌ श्रद्धेय डा. भवानीलाल जी भारतीय द्वार प्रेषित 


| *., 


| 
॥ ¦. 
| 


आर्यं (1) जगत्‌ साप्ताहिक के 02 जून 2002 के अंक मेँ प्रकाशित एक तथाकथित | 
परबद्धा लेखिका डा. वन्दिता अरोडा द्वारा लिखित लेख शुद्ध आर्य समाज ओर प्रबुद्ध | 


आर्यं समाज' कल ही पदा। हृदय को गम्भीर आधात लगा कि किस प्रकार आर्य नामधारी || 
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¢ द्वारा प्रकाशित एक अनार्य द्वारा सम्पादित एवं अपने कौ प्रबद्धा कहलाने वाली एक । 


अनार्या लेद्धिका ने आर्य समाज के आदरो पर प्रहर किया है ? वैसे जव से श्रौ उदयवीर इस 
पञ के सम्पादक वने है तव से वे निरन्तर अनार्यत्व की धारा बहमकर जिन पातरौ मेखारहेरै, 
उन्कीं मे छेद करने का पाप कर रहे दै। अयि! दयानन्द ऋषि के नाम से भीष्ठ मांगने वालो । आर्य 
समाज के नाम से पेर पालनै वालो ! डी.ए.वी. नाभ से दने भव्य भवन मेँ वैठे एश्वर्य सम्पन्नो! 
क्या कृतघ्नता के पाप से आपको भय नए टता ? आर्य जगत्‌ के 7 जुलाई 2002 के अकं 
मँ किसी पाठक की प्रतिक्रिया पर रिष्पणी करने वालै ! उदयवीर जी महाशय वा अरोढा 
महोदया ! यदि आप तथा आपकी स्वयम्भू प्रबुद्ध मण्डली आर्य प्रादेशिक सभा मे साहस है तौ 
आर्य सिद्धान्तो के सतत सजग प्रहरी "दयानन्द सन्देश के जुलाई 02" अंक मे आप गँ का 
शास्त्रार्थं का आहवानं करने वाले हमारे आर्य विदानो श्री प्रो. राजेन्दर जी जिज्ञासु एवं श्री डा. 
ज्वलन्त कुमार जी शास्त्री की चुनौती स्वीकार करो । इसकं साध ही मेरे इस लेख को अपने 
आर्य( ?)जगत्‌ मेँ प्रकाशित करने तथा उसका खण्डन भी करने का साहस कर । अपने इस लेख 
के माध्यम से वैँ समस्त आर्य जगत्‌ की सन्देश देना चाहता हूं कि आप लोगों की सुषुप्ति वा 
मरणावस्था, कायरता एवं नपुंसकता के कारण ही आर्वत्व कौ चहुं ओर ते हत्या हे र है। 


 सिखोँ के भय से दुम दवाकर भागने वाले (जैसा कि शास्त्रार्थं कं आहूवान से प्रकर हो रहा है) 


अनार्य लोग आपको प्रमादी, भीर, स्वाध्याय दीन समञ्जकर दी निर्लज्जता से अनर्गल प्रलाप 
कर रहै । मै कव से ही आर्य जगत्‌ की करतूत देख -पद रहा था परन्तु अव इनकी कृतघ्नता 
की सीमा का कोई पार दिखाई न देख, अपने धैर्य की सीमा को समाप्त कर इनको यह चुनौती 
पूर्ण उत्तर दे रद्य हू मै प्रबुद्ध कान वालोँ को कह रद्य हूं कि आओ, पता चलेगा किं कौन प्रबुद्ध 


ह जओौर कौन बुद्ध (मूर्ख) ? 


परोपकारिणी सभा कं मान्य प्रधान श्री गजानन्द जी आर्य द्वारा लिा लेख भी इसी 
आर्य जगत्‌ के इसी अंक मेँ देखने को मिला। इसी लेख कं खण्डन मेँ लेखिका नै कलम पिसाई 
कर डाली है। ओह ! महोदया ! श्री आर्य जी ने क्या आपत्ति जनक लिख दिया जौ आपको सहन 
नष हय पाया ? आज आर्यत्व पर प्रहार करने वाले तो अनेको राक्ञसीवृत्ति कं लोग दै, आप 
लोग तो कृपा बनाये रखे, इस भिटते आर्यत्वं पर। मैं श्री गजानन्द जी आर्य के पक्ष मेँ डा 
रहकर आपके लेख का उत्तर संक्षेप मे दे रहय हू। आप अपनी प्रबुद्धि से तुलना करते जाना। डा. 
अरोडा ने लेख मे प्रबुद्ध एवं शुद्ध का भेद दर्शाकर अपने पांडित्य पा्यण्ड का प्रदर्शन किया 
है। एसा प्रतीत होता है लेिका में इतनी भी वुद्धि नरीं है कि 'शुद्ध' ओर ्रवुद्ध' शब्दो के 
अर्थं को भी समञ्न सकं । फिर भी अपने को प्रबुद्ध होने का दम्भ किया ? शुद्ध' का अर्थहै- 
पवित्र, निष्कलंक, निर्दोष, विमल आदि। इस शुद्धता से तथाकथित प्रबुद्धं को देष है अर्यात्‌ 
वे अशुद्धता को प्रवुद्धत्व का लक्षण मान रहे हैँ अर्थात्‌ उनका प्रबुद्धत्व अपवित्र, कलंकित, 
दोषी व मल से परिपूर्णं है। तव डा. अरोदया जी का आर्यत्वं कैसा रहा, यष तो वे ही जाने । 
प्रवुद्ध' जिसका अर्थ है- जागा हुआ, बुद्धिमान्‌, चतुर । भला अपवित्र मलो से परिपूर्ण भी 
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स कष्लायेगा ? हय, कुछ लोग एसे भी होते है, जो जागकर सब जानते अवश्य है, 
बुद्धिमान्‌ भी हेते है परन्तु स्वार्थ मेँ चतुर चालाक नम्बर एक होते ट ओर आचरण मेँ गन्द, 
मल, दोष व कलंक से भरे। क्या पैसा द शुद्धता का द्वेषी, विरोधी प्रुद्धत्व आपका है ? यदि 
हा, तो कृपया रे परबुद्धत्व को अपने पास घै सम्भाल कर रखिये। मेरं जैसा तो निष्कलंक, 
पवित्र, सर्वथा सवाग निर्दोष व विमल आर्यत्व की मूर्ति ऋषि दयानन्द का भक्त व वेदानुरागी 
आपकी चालाक छम्‌ -वुद्धि से दूर दै ठीक है। एक वात ओर भी कह दूकि आपको प्रबुद्ध 
शब्द का भी अर्थ ज्ञात नी है अन्यया प्रबुद्धता का शुद्धता से भेद नकी द्शतीं। भला जो प्रबुद्ध 
ह अर्थात्‌ जाग गया $, बुद्धिमान्‌ है, वह शरुदधता का द तो वरण करेगा। क्या कोई वुद्धिमान्‌ 
अशुद्धि, मलादि विकारो का सेवन करना चाहेगा ? कदापि नं । वह शद्ध आचरण, शुद्ध 
भोजन व शुद्ध विचारो का दै सेवन करेगा अन्यधा वह प्रुद्ध एसा दी धूर्त व मूर्खं कहलायेगा, 
जो मदिरा ओर धूप्रपानादि कौ हानिकारक जानकर भी सेवन करता है ओर अपने शरीर, 
परिवार, समाज व राष्ट्र का नाश करता है। के जी! आपका प्रबुद्धत्व एेसा री तो नदं है ? 
महोदया ! आपको 'आर्य' शब्द का भी अर्थं पता न है। याद रो - प्रकृत (स्वाभाविक शुद्ध) 
आचरण करने वाला दै आर्य कहलाता है, ईश्वर पुत्र अर्थात्‌ ईश्वरीय मर्यादाओं को पालने 
तथा सत्य ज्ञान के साथ तदनुकूलक्रिया वा आचरण करके प्राप्तव्य को पाने का प्रयास करने 
वाला पर आर्य' कषलाता है।इस प्रकार जो शुद्ध होगा, वही आर्य देगा, वही प्रवृद्ध भी होगा, 
कर्मशील नेग ओर अपने लक्यो को पाने मे सफल भी वदी होगा । इसलिए पिले आप अपने 
शीर्षक को शुद्ध कर ले तव पै कलम चलाव । परन्तु शुद्धतव से धृणा करने वाला भला शीर्षक 
को भी क्यों शुद्ध लिखेगा ? आपका शीर्षक वास्तव मेँ तो शुद्ध आर्य समाज एव छद्मवेशी 
आर्यं समाज हयेन चाहिए। अस्तु! अव आपकं प्रबोध की परीक्षा करते है 


यह ठीक ४ कि ऋषि दयानन्द का अपना कोई नवीन मत चलाने का कोई प्रयोजन | 
नक्ष था परन्तु उनका अभिप्राय यह भी नँ था कि आज के पाश्चात्य भोगवादी पशुसभ्यता कं | 
दास उच्छरंदल होकर कुछ का कुष्ठ मानते व प्रचारित करते र्ट! ऋषि के आधे-अधृरे 
। उद्धरण देकर लेखिका ने पाठकों के साय छल कटने का प्रयास किया ६। ऋषि स्वमन्तव्य कौ 
। बताते है ““जो वेदादि सत्यशास्र ओर ब्रह्मा से लेकर जैमिनि मुनि पर्यन्तौ के माने हुए ईश्वरादि 
पदार्थ है जिनको कि यै मानता हूं सव सज्जन महाशयो के सामने प्रकाशित करता हू।पै अपना 
मन्तव्य उसी को मानता हूं जो तीनों कालो मेँ एक सा सबके सामने मानने योग्य है।' | 


ऋषि दयानन्द वेद तथा ब्रह्मा से जैमिनि मुनि पर्यन्त के मन्तव्य को मानने का | 
परामर्श देते है न कि स्वेच्छया यथा-तथा मानने को। हां, आपने व आपके प्रबुद्धो नै | 
अधिक दुनियां देखी है, वे कुछ भी मान सकते है । आपका लिखना है- '"दयानन्दी वनने | 
| क क्या अर्थ है ? हम दयानन्द को अपना गुरू मानते है, पूज्य मानते है । वह योगी चै, | 
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ब्रह्मज्ञानी थे। उन्न जो कुलिख दिया, बह परम सत्य है।' यह आपने कटाक्षपूर्वक लिखा है। 
आपने सत्यार्थ प्रकाश पर हमारी श्रद्धा की उपमा मुखलमान व ईसाईयोँ की कुरान व बाईवल 
पर श्रद्धा से की ै। आपने लि ै- उनकं (प्रबुद्ध आर्य समाजियोँ के) विचार से सत्यार्थ 


प्रकाश अनेक त्रुरियों से भरी रचना है जिसं उदित संशोधनं कं दाद ही स्वीकार किया जा 
सकेता है (' 


सभीक्षा- आप दयानन्द को गुरू नहीं मानतीं । क्या आपको "गख" शब्द का अर्थ भी ज्ञातहै ?वा 
द्वेषी भावना से यह लिख मारा है। भगवान्‌ मनु "गुरू का सामान्य लक्षण लिखते 


अल्पं वा बहु वा यस्य श्रुतस्यौपकरोति यः। 
तमपीह गुखं विद्यात्‌ श्रुतोपक्रियया तया ।। 2/1 49 


अर्यात्‌ जो कोई जिस किसी का विद्या पदाकर थोडा वा अधिक उपकार करता है, उसको भी 
इस संसार मे उस विद्या पदाने कं कारण गुरू समञ्चना चाहिर्‌। 


आचार्य की परिभाषा मेँ भगवान्‌ मनु का कहना है- 
उपनीयतु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः। 
सकल्पं सरहस्यं च तमाचाय प्रचक्षते ।। 


अर्यात्‌ जो यज्ञोपवीत कराके कल्प सूत्र ओर वेदान्त सहित शिष्य को वेद पदावे, उसको 
| आचार्य कहते है। 


। 

| यहतो ठीक है कि ऋषि दयानन्द कं श्रीमुख से हम लोगों ने कुछ नदीं पदा परन्तु उनके 
ग्रन्थों ओर उनके तप ओर बलिदान के फलस्वरूप ही हम दुछ पदने-पद्वाने वा सुनने- सुनाने 
| के अधिकारी से सके है। आप जिस महिला वर्ग से है, उसे तो नरक के द्वार से निकाल कर स्वग 


„ + || का मार्ग दिखाने, पैरो की जूती से सिर का ताज नाने, ढोल, ग॑वार कं समान ताइना से 


। दचाकर घर की साग्ाज्ी बनाने, वेद पदन, पदाने वा उच्च पदां पर पहुचाने का काम उसी गु 

। वा आचार्य दयानन्द का है जो हम व आपकं लिए विष पीता रहा, लाठी, तलवार के वार सहता 

^ | रहा, जंगलो, यर्फानी पादो मे भटकता रहम परन्तु ओह कृतघ्न तथाकथित प्रबुद्ध आर्या की 
। अधिवक्त्री डा. अरोडा जी ! आप उस दैव दयानन्द को हमारे द्वारा पूज्य, मुख, योगी व 
्रह्मज्ञानी मानने पर निर्लज्जती पूर्णं उपहास कर रही है। याद रखो- "कृतघ्ने नास्ति निष्कृतिः' 

(वा. रामायण) ऋषिवर ने थोडा वहूत नहीं वल्कि अकल्पनीय उपकार हम पर किये है ओर 
आप पर तो हम से बहुत अधिक।इसी कारण दयानन्द हमारे व आपके गुल, आचार्य है, पूज्य 
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न्न न, परमपूज्य ह। आप जैसे लोग को क्या पता है कि योग वा ब्रह्मज्ञान क्या येता है, जो 
उनके योगी व ब्रह्मज्ञानी होने पर प्रश्न उठा रद दै। आप हर बात भे स्यं की बुद्धि से सोचने की 
दकालत कर रद है। परन्तु मषेदया ! आपके ले से तो बुद्धि की ललक मात्र भी प्रतीत नद 
चन र। संसार मे कौन परबुदध यने का दादा करने वाला कंबल अपनी च वुद्धि कं आश्रय पर 
जीवित भी रह सकता है ? कौन है जो पृथिवी को गोल व घूमती हुई नकं मानता है ? कौन सूर्य 
पृथिवी वडा नहीं मानता है ? कौन एटम की संरचना को प्रमाण रूप में नहीं मानताहै ? कौन 
ह जो चिकित्सक के ज्ञान पर विश्वास नँ करता है ? क्या आपका प्रुदधत्व पसा नध करता 
ह ? मै पृषता हू कि क्या आपने वा आपकं ह ्रबुदध ने पृथिवी कं आकारव गति को स्वनेत्र 
से देखा # ? सूर्य के आकार को नापा है ? एरम की रचना को देखा है ? यदि नक तो आपका 
स्वबुद्धि से दी निर्णय कटने का व्रत क्यं गया ? क्यो आपने शोधकर्ताओं को प्रमाण मान 
लिया ? तब क्यो न हम आप्त दयानन्द वा ऋषियों कौ प्रमाण माने ? क्यों हम हर बात मं संशय 
करै। याद रो जिस प्रकार आप इन प्रमाणो के साथ स्वबुद्धि से भी सोचती दै, दहनं ह्म भी 
बुद्धि रखते दै। 


आप दुनियां देने पर द दम्भ कर रद है ।सुनो, दुनियां तो रेलों मे घूमने वाले भिखारियोँ ने 
सवसे अधिक देखी ै।वे आप जैसे हनारो को प्रतिदिन देखते है, तब वै आपके आप्त पुरूष तो 
निश्चय घ हो जायेगे। यह ठीक है कि सत्यार्थ प्रकाश, वेद नही ह परन्तु यह वेद का प्रवेश द्वार 
अवश्य है। इते, ऋग्ेदादिभाष्यभूमिका, दर्शन, उपनिषद्‌, निखक्त, व्याकरण अन्य वेदांग 
तथा ब्राह्मण ग्रन्थो को समञ्ञे विना वेद मे प्रवेश नष हेणा ।सत्यार्थ प्रकाश को पं. गुल्दत्त जैसा 
वैज्ञानिक रलो की खान समङ्लता था परन्तु आपकी मेधा कटू वा ऋतम्भरा (?) उसे चरि 
का पिटारा बता रद ह) क्षीरे के मूल्य को जौहरी टी तो जानता है, गदरिया तो उसे पत्थर 
जानकर गिलोल मेँ रखकर फक द सकता है। यदै अवस्था आप लोगो की है। कम मद्रण दोष 
मिल सकते है, उन भी वेद-वेदांगो -उपांगां के तलस्दर्शी विद्वान्‌ दै जान सकते है।डी.ए.वी. 
दा प्रादेशिक सभा के वैकाले मानसों के वश की बात नकं । आपने दुनिया कब से देखी है, यह 
भरौ आपके लेख से स्पष्ट द्य गया। आपने लिखा है ' "आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा की 
) 0 वीं वार्षिक रिपोर्ट क प्राक्कथन मे सभा मंत्री श्री प्रबोध मह्मजन ने लिखाटै- एसे करोड 
लोग क्जो आर्य समाज के सदस्य न हेते हुए भौ आर्यं समाज की विचारधारा को मानते ै' यह 
आख खोल देने वाला वाक्य है।" इससे सिद्ध हुआ कि प्रबोध म्मजन जी के इस वाक्य कथन से 
| आपकी आख हुल गयी उसे परवतो बंद ओंो ससव कार्यकर रध वी परन्तु हमारी अषि 
तो दिव्य दयानन्द ने, उनके अमः ग्रन्थों ने, पं. गुरूदत्त स्वामी श्रद्धानन्द, पं. लैखराम, मह्मत्ा 
हंसराज, स्वामी दर्शनानन्द जैसे तपस्वियो, बलिदानियों नै कब की खोल दीं धी फिर भी जापने 
| दुनियां हमसे अधिक देख ली प्रबोध जी न यह वेद वाक्य से बदकर मह्मवाक्य क्या कका, मानौ 
सृष्टि का प्रथम सूर्योदय द्य गया ? तब सारी रिपो को तो कोई उपमा धै न्ष दी जा सकती । अष) 
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व रसस्ते 
| आपकी दृष्टि मे तो गूलर ही अंजीर बन गया वा मूंगफली बादाम बनकर घमंड करने लगी। | 
आदत, ऊँच-नीच, दहेजप्रथा आदि का उन्मूलन, नारी सम्मान आदि तक परै आप एस 
| प्रबद्धो का आर्य समाज सीमित है। आर्यत्व की जो परिभाषा पूर्व मे मैने लिखी है, उसे आपके 
प्रबुद्ध क्या समच ? आपका कहना है कि करोड लोग अपने को आर्य समाजी कहलाना न 
चाहते। ठेसा है भी क्योकि सत्य के पालक, ज्ञाता, प्रचारक संसार मे कम ही हमा करते ै। 
महमपुरूष विरला दै बनता टै। महापुरूषं तथा सदयुरूषों की भीड कभी नीं हती । भीड कामी, 
चोरो बेईमान, शरायियो, मांसभक्षियो की ह्येत है, जो है भी । आर्य समाज की जडे सूख रद 
है, यह सत्य है जौर यह हमारे लिये चिन्ता की बात भी है परन्तु मै यह स्पष्ट कहना चाहूगा कि 
यहदोष हमारा अपना है, दयानन्दिय का है ओर आप एसे तथाकथित प्रबुद्धौ का है, दयानन्द 
का नरी ओर न वैदिक सिद्धान्तो का ध। ऋषि भक्तों को 'दयानन्दी' कहकर उपहास कटने 
दाली मान्या लेखिका! हम तो दयानन्दी ई, ब्रह्मा ऋषि से लेकर जैमिनि मुनि पर्यन्त के भक्त है 
ओर हमे इस पर गर्व भी है परन्तु आपको पृषता हूं कि आप कौन हयो ? मूर्तिपूजा की प्रशंसा 
करने वाली आप आद्यशंकराचार्य बा वर्तमान नकली शंकराचा्यां की भक्त है, जो आपको 
नरक का द्वार वताते है वा रै # ? अधवा बावा तुलसीदास की, जो ढोल, गंवार कं समान 
तादने योग्य बता गये ? अधवा आप ईसाई वा मुसलमानों की भक्त है जो नारी मेँ आत्मा ही 
नदय मानते वा खेती के समान मानते दै ? अथवा आप अमरीका व यूरोप की कुसभ्यता की 
भक्त है जो नारी को भोग्या मात्र मानते हुए समान अधिकार की दुद्ई देती है ? कहो तो सदी, 
आप कौन हैँ ? आप लिखती है 


"“ये लोग आर्य समाज की अपेक्षा पिष्ठदे नद है । ज्ञान, विज्ञान, अर्थशास्त्र का इन्दं अधिक ज्ञान 
ह वे उच्च पदस्थ ओर प्रभावशाली भी दै।' 


समीक्षा- इसका तात्पर्य आप आयो को पिष्ठदा मानती है! ऋषि कं वेद भाष्य को पदकर देलौ 
तो पता चलेगा कि वेद की विद्या व आदर्शं दोनों धै आधुनिक विद्या व आदर्श से उच्च ह ।जिस 
समय वायुयान आदि अनेक शिल्प विद्याओं की कोई कल्पना तक नही करता था, उस समय 
ऋषि ने अनेक विद्याओं का प्रकाश अपने वेद भाष्य मेँ किया धा। कोई यदि एसा कहे कि 
। दयानन्दिों ने क्या किया तो उसका दोषं सच्चा दयानन्दी न्ष बन पाना दै, न कि दयानन्द वा 
दयानन्दी बनने को दोष दिया जा सकता है। इसका कारण यह भी है किं राजकोष का सारा 
धन तो नकली प्रबुद्ध आर्य वा अन्य लोग खा रे है, हमारे पास है भी क्या जिससे कोई विशेष 
कार्य द्य सके ।फिर भी हम विज्ञान के कई क्षेत्र मे अपने गुरू दयानन्द पर आदंस्यीन की प्रतिभा ` 
को न्यौछवर कर सकते दै। आप दयानन्द को पदकर तो देखिए तो पता चलेगा कि आज कोई 
एक भौतिक विद्‌, दूसरा रसायनज्ञ, तीसरा गणितज्ञ, चौथा भूगोलवेत्ता, कोई अर्थशास्त्र, 
। कोई पर्यावरणवेत्ता, इतिहासज्ञ, राजनीतिज्ञ, समाजशास्त्री कोई एक टौ सकता है परन्तु 
हमारा गुरू दयानन्द "एकस्मिन्नेव सर्दे' अर्थात्‌ "ओंल इन वन" धा ओर न कंवल यह था 









































त परयोमी नति यत्कि मसयोनी, प्रानी, शरीर से मवली, दल्कि सके अतिरिक्त हमारा गुरू योगी है न बल्कि महायोगी, ब्रहज्ञानी, शरीर से मक्षबली, 


| आमा से महत्मा, मर्यादा भे श्रीराम, वक्तत्व कला व नीतिमता मे श्रीकृष्ण, तार्किकता मे 

। आचार्य शंकर, त्याग मेँ बुद्ध, तप मे महावीर, प्रेम मे ईसा, प्रातृत्व मं मुहम्मव, देशभक्ति मे 
प्रताप, कूटनीति मे शिवा, भक्ति मे कबीर, दाद्‌, तुलसी चा, ब्रह्मचर्य ब्रत मेँ भीष्म ओर हनुमान्‌ 
ा।उस कल्पपुरूष के जीवन चरित्र व शस्त्ाध्ययन से अपने तथाकथित प्रबुद्धौ की क्या तुलना 
कर सकती है ? 





























ग्राह्य &ै, जितना आर्यावर्त, आर्य भाषा ओर आर्य ।' 


खमीक्षा- इस पर एमे कुछ नं कहना ह क्योकि आपकं प्रबुद्धं म वुद्धि ही इतनी है। उन्हें न 
इतिहमस का ज्ञान है ओर न वैदिक वा भारतीय संस्कृति का । पाश्चात्यं के उच्छिष्ट भोजी वनकर्‌ 
अहंकार पीडित अवश्य है। जरा दताये कि आपके हिन्द, हिन्दी व हिन्दू शब्दों का प्राचीन 
भारतीय साहित्य मे कं उल्लेख & ? यदि आपको अपना व अपने देश का नाम देखने के लिए 
ईरानी ग्रन्थ अवेस्ता वा अन्य विदेशी साशित्य को दृंढने का प्रया करना पडे वा अपने नवीन 
रन्यो से चै सन्तोष करना पदे तो यह क्या लज्जा का विषय नध 8 ? क्या हमारे पूर्वजो को 
अपना व अपने देश का नाम भौ पता न धा ? आश्चर्य तो इस बात काहैकि नाम कं लिए भी 
विदेशो का प्रमाण मानने चाल भी स्वयं को स्वदेश भक्त कहते है ? पुनरपि यै वर्तमान परिस्थितियों 
मै नाम के इस विवाद को बहुत आवश्यक न्ष मानता हूं परन्तु कोई सत्य का गला घोटक 
असत्य को प्रतिपादित करे वा सत्य को असत्य के बरावर स्थान दे अथवा वेद, इतिष्ठसादि 
भारतीय ग्रन्थो को छ विदेशी गीत गाये तव यहलिखना आवश्यक घ जाता है कि सत्य यह है। 
हमे इस विषय मे विेशियों वा इनके मानस पुत्रौ से कुठ सीखना नरी ह। हं, हम तौ अपनेकी 
रुद्ध आर्य बतलाने वाले वा "हिन्दू" शब्द पर गर्व करने वालो को देखकर लजाते अवश्य है एवं 
दुःखी भी हेते है कि इनको क्या रोग लग गया है ? क्यो आप लोगौ को भारतीयता व ऋषियाँ से 
घृणा हो गयी है ? 


आप लिती है ''शुद्र नीच नहीं है- इसमे (सत्यार्थ प्रकाश मे) कई अलग- 2 स्थानों पर शुद्र 
को अनार्य, नीच, चमार आदि लिखा है।प्रुद्ध आयो की दृष्टिं शुद्र उतने ह आर्य, जितने कि 
ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य । जात -पात का कोई मेद नष ह । यङ्क तक कि उपनयन संस्कारादि कं 
विशय मे भी शुद्र से रत्ती भर भी भेदभाद उन्हं मान्य य ४ । उन्हे यह मान्य नष है कि शूद्र को 
संहिता भाग न पद्ाया जाये ।'' 


समीक्षा- इस विषय मेँ प्रायः लोग अम्बेडकरवाद, गांधीवाद, साम्यवाद आदि वादों से 
ररित लेकर आपत्तियां उठाते है ओर वे पूरी तरह पूर्वग्रह से ग्रस्त होते है| "नीच" शब्व 
कं अनेक प्रसंगो मे अनेक अर्थ सिद्ध होते है! जिलाधीश एक उच्च पदाधिकारी हैतो 
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी निम्न कर्मचारी है। क्या इस वात को कोई नकार सकता है ? क्या 


आपका कहना ह~ “उनकी (प्रबद्ध आयं की) दृष्टि मे हिन्द, हिन्दी व हिन्दू उतने षै || 
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---- 
। डा अरोडा महाविद्यालय मेँ च श्र. कर्मचारी को अपने से निम्न कर्मचारी नहीं मानती है? 
क्या वह आपके आदेश का पालन नरी करता है ? क्या वह पानी पिलाना, काद्‌ लमाना आदि 
निम्न स्तर के कार्य नद्य करता है ? क्या वे उसे प्राचार्य के समान मानकर तदनुद्धूल व्यवहार 
करते हए उसी के अनुकूल सुख, सुविधा व अधिकार दिला सकती है? संसार भरमें कोई भी 
समानता का दावा करने वाला देश, संगठन वा व्यक्ति समानता न र सकता है। योग्वता 
के अनुसार भेद होता ध है।जन्माघारित असमानता तौ उचित नही परन्तु कर्मानुसार भेदभाव 
एक अनिवार्य वास्तविकता है जिसकं विना कोई भी व्यवस्था चल ह न सकती । एकं 
श्रमिक जिसे प्राचीन भाषा मे शुद्र कहा जाता था, प्रतिदिन 60-7 0 रूपये वेतन पर सारे 
दिन फावङा चलातारै, पत्थर तोडता, इयां खोदता है, वधं आप आराम से भव्य भवनों मे 
दैटकर प्रतिदिन लगभग 7 00-800, तो राष्ट्रपति लगभग 2-3 हजार प्रतिदिन लेता 
हे} त ब्राह्मणत्व वा क्षत्रियत्व का कर्म करने वाले से शूद्र (श्रमिक) क्या आज भी नीचा हर 
प्रकार से नहीं है ? आपके तथाकथित प्रबुद्धो के घर सेवक को कितना वेतन व सम्मानं 
मिलता ह ? समाज के सेवकं को क्या वेतन देते हो, यह देखो फिर समानता की वकालत 
करो। जनन 'नीच' शब्द दुराचारी, पतित व्यक्ति को कह सकते है वं 'नीच' शब्द निम्न, 
नीचा आदि का है अपभ्रंश है। तव यह कैसा तमाशा कि निम्न श्रेणी, उच्च श्रेणी हर जगह 
प्रमाणिक रूप मे विद्यमान हो वदं सत्यार्थ प्रकाश मे इसके प्रचलित अपप्रंश शब्द को लेकर 
बवाल ददा किया जा रह्म है। एक शब्द न केवल संदर्भ विशेष मे अर्थं वदत लेता टै बल्कि वह 
स्वर भेद से भी नये-2 अर्थं धारण करता §ै। तब शब्द मात्र को पकड कर असंगत अर्य 
लगाकर अपने समानता के व्यवहार का दोग कर प्रसिद्धि की इच्छा होना क्या पागलपन भरा 
पाखण्ड निं ह? हं, दयानन्द जन्मना उच्च निम्न जिसका घ अपप्रंश रूप ऊंघ-नीच दै, 
मानते तो आपको कहने का अवसर था। अव "अनार्य" शब्द को लेते है। पहिले तो आपको 
समञ्च लेना चाहिए कि ऋषि ने शूद्र को करीं भी बुरा नहीं कहा है। प्रयम तो एक बात स्पष्ट हो 
जानी चाहिए छि मनु वा दयानन्द की दृष्टि मँ अनपद श्रमिक परन्तु ज धार्मिक दये,कोदी 
शूद्र कहते है। आज अनेक उच्च शिक्षित, उच्च पदस्य लोग भी स्वयं को दलित, पिष्ठदा वा 
आदिवासी वा शूद्र कहकर आसुक्षण की भीख मांगने का प्रयास कर एहे है। इस तथाकथित 
वर्ग विद्यैन समाज बनाने कं पाखण्ड ने जन्मना शुद्र पैदा कर दिये है ओर नित नये वर्ण शुद्र 
बनने की हरेड मे लगे है। आश्चर्य है कि जो वर्ग शिल्पकार वा व्यापारी होने से वैश्य वर्ण मं 
आने चाहिए उन पाखण्डी ब्राह्मणों ने शूदर बनाया धा ओर अव वे राष्ट्रपति, नेता, उच्च 
शिन्ताविद्‌ वा प्रशासनिक अधिकारी बन कर भी शूद्र के घोल कौ ओदे रखकर भीख का 
कसोरा लिए आरक्षण मांग रहे है। दुःख इस वात का है वे पाण्डी भिघ्वारी छ जन्मना 
ऊंच-नीच को भगवान्‌ मनु पर आरोपित करके उनका विरोध कर रे है। इनमे से कोई. 
कर्मणा ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य अपने को कहलाना चाहता नहीं क्योकि एेसा करने से उन 
परी कौन देगा ? वे ही समाजो मे गर्वं के साथ अपनी जाति मनुष्य वा आर्य बताते है । यह 






म नीति अनकः कने वाते नकली आयो कौ भ दग यं मही नीति अनेक प्रबुद्ध कटाने वाले नकली = नो 

आवे तो अनयद धार्मिक व श्रमिक को दम समञ्जना चाहिए न कि कोई श्री के. == 
कु. मायावती, वा अन्य कोई नेता, छात्र वा अधिकारी अपने को शुद्र समज्ञे ओर समञ्ञकर 
दु सग्रहवश सत्य को नकारने का प्रयास करे। सत्यार्थ प्रकाश के जिस प्रकरण पर आपत्ति की 
जाती है, उस्र पर विचार करते है प्रकरण ट है 


'श्रष्न- आदि सृष्टि मे एक जाति धी वा अनेक ? 


उत्तर- एक मनुष्य जाति थी। पश्चात्‌ 'विजानीद्या्य्यान्ये च दस्यवः' यह ऋग्वेद का वचन 

न आरव, विद्धान्‌, देव ओर दुष्टौ को दस्यु अर्यात्‌ डद, मूर्ख नाम होने ते ५ 
र दस्यु दो नाम हृए्‌। 'उत शूद्रे उतार्ये' - ऋ्वेद वचन। आयो मै पूर्वोक्त प्रकार से 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र चार भेद हूए। दविज विद्वानों का नाम आर्य्य ओर मूख का 

नाम शूद्र ओर अनार्य अर्यात्‌ अनादी नाम हुआ।' (सत्यार्थ प्रकाश, अष्टम समुल्लास) 


लगभग एसा द प्रकरण इसी समुल्लास मे अगले पृष्ठ पर ै- 
पूर्वोक्त वेद प्रमाणो को उद्धृत करते हुए ऋषि लिखते है 


"'वह भी वेद प्रमाण है- यह लि चुके है कि आर्य्य नाम धार्मिकं, विदान्‌, आप्त पुरूषो का 


ओर इनसे विपरीत जनों का नाम दस्यु अर्थात्‌ डाकू, 
क्‌, दुष्ट, अधार्मिक ओर अविदान्‌ 
ब्राह्मण, त्रिय, वैश्य द्विजोँ का नाम आर्य्य ओर शुद्र का नाम अनार्य्य अर्थात्‌ १८. ४" 





















इसका सार यह यह है कि परमात्मा की सृष्टि मै एक जाति मनुष्य थी 
होती है। फिर यही मनुष्य आगे चलकर गुणभेद से दो भागों मेँ व॑टा- 4 +. 


आर्य (धार्मिक, विदान्‌, देव आदि) 


दस्यु (दुष्ट, डाकू, अधार्मिक आदि) 


| विद्वान्‌ + धार्मिक (्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) 
आर्य 


अविद्वान्‌ (मूर्ख) + धार्मिक (शूद्र, अनार्य्य, अनादी) 
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ध्यातव्य है कि आर्य की मुख्य पठिचान धार्मिकता हष है न कि विद्वन्‌ होना । पैसा न होने 
पर दस्यु से अलग नहीं हो पायेगा। आयो मे शूद्र धार्मिक तो है परन्तु मूर्ख होने से अनादी 

हे गया जो अनार्य का अपभ्रष्ट रूप दै। स्मरण रहे अनार्य का अर्थ दुष्ट, डाकू व निन्दनीय 

न्म है। यह शुद्र, दस्यु की अपेक्षा आर्यं है ओर द्विजो की अपेक्षा अनार्य। इसी कारणं 

श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने भीता मे अर्जुन को गलित गात्र ने के कारण अनार्य कहकर संबोधित 

किया है! इसमे आपत्ति की बात क्या 8 ? कोई कटे कि आर्य का एक भेद आर्य व दूसरा 
अनार्य कैसे ? ह, मनुष्य के दौ भेद "आर्य" ओर "दस्यु' हो सकते ह। मैं पृषता हूं किं 
रामायण ओर महाभारत काल मे मनुष्य के रास, किन्नर, देव, गन्धर्व, गृध, वानर, 

नाग, ऋक्ष, मनुष्य अनेक कैसे हुए ? यहो भी मनुष्यो के भेद मेँ एक नया भेद मनुष्य' भी 
है शेष सव अन्य । तव उन क्या कोई दूसरा प्राणी मान लिया जाये ? न, राम, लक्ष्मण, 

कौरव, पाण्डव आदि को मनुष्य जवकि इन्दर, ब्रह्म, शिव आदि को देव, रावण, खर्‌, वक 
आदि को राक्षस, हनुमान्‌, सुग्रीव को वानर आदि कहा है। इसी प्रकार आर्यो से शुद्र का 
अलग विभाग समञ्चना चाहिए। वर्तमान मे वै डा. अरोडा जी को पृ्ठता हँ कि कोई आपको 
पठे कि आपकं महाविद्यालय मेँ कितना स्टाफहै ? तो माना आप बताये कि 200 है । अव 
इस स्टाफ मे प्राचार्य, अध्यापक, लिपिक, च.क. सभी आ गये परन्तु जापका वेतन 
विल बनेगा तो अधिकारी का अलग तथा स्टाफ (कर्मचारी) का अलग बनेगा। यरो आपको 
स्टाफ नकं करेगे बल्कि राजपत्रित अधिकारी के, कर्मचारी कहने मे आपको लज्जा भी 
आयेगीं यह भेद कैसे हुआ कि स्टाफ केदो भेदों मे एक भाग स्टाफ ओर एक भाग गैरस्टाफ। 
तव आर्य का भेद आर्य (द्विज) व अनार्य (शूद्र) कैसे नीं हे सकेगा ? 


अव "भंगी" "चमार शब्दों पर विचार करते है। प्रथम ध्यातव्य है किं कोई शब्द 
किस सन्दर्भ तथा परिष्थिति मे प्रयुक्त हुआ है, यह विचार करना आवश्यक होता दै । आज 
जो वरम सफाई का काम करता है, उसे उस समय भारत भर मे 'भ॑गी' कलय करते थै। काम 
भी मैला ढोना हेता था, इस कारण शब्द भी बुरा हो गया। वैसे इस शब्द का अर्थ पतित 






(विद्या आदि से) हताश, पराभूत, पराजित आदि होता है। उस समय कर्म वा विद्या की 
दृष्टि से एेसा ही धा। वेचारा हताश, निराश व नितान्त अनपद था। धीरे-2 यह शब्द 
"गाली" का खूप ह्ये गया होगा । गांधी जी को यह शब्द बुरा लगा तौ सम्मान जनकं शब्द 
शहरिजन' का नदीन आविष्कार किया परन्तु डा. अम्बेडकर ने इसे भी अच्छा नद 
बल्कि उपद्यस जनक बताकर "दलित" शब्द प्रारम्भ किया। तब "हरिजन" शब्द बुरा टर 
गया। आज ये सभी शब्द बुरे समञ्ञे जाते है ओर वाल्मीकि यह नया शब्द प्रयोग कियाजा 
रहा है। सका आशय है कि शब्द विशेष प्रयोग करने की शैली, तत्कालीन परिस्थिति तथा 








[न प्रयोक्ता की भावना से अच्छ व बुरा हो सकता है।इस कारण उस समय ऋषि का प्रयोग बुरा 
। नं था। इसी प्रकार "चमार' शब्द "चर्मकार" का अपभ्रष्ट रूप है। "चमार' भी उस समय 
अनपद तथा चमडे का ही घंधा करने वाल्ला होता था। लोहे का जो सम्बंध लुहार, सोने का । 
सुनार, कुम्भ का कुम्भकार से दै, वैसा ही सम्बंध चमदे का चमार से है। आप सम्मवतः श्री 
के. आर. नारायण जी को "चमार" मानती हैँ । वे भी अपने को दलित कहते द।लोग भी पेसा 
ह ककर तुष्टिकरण का मार्ग अपनाते है परन्तु हमारा दयानन्द तो उन्हे क्षत्रिय कडेगा। कोई 
बताये कि चर्म का व्यवसायी चर्मकार नद्यै तो क्या कटायेगा ? अव इन दोनो शब्दों का प्रयोग 
महर्षि ने सत्यार्थ प्रकाष कं द्वितीय समुल्लास मेँ निम्न प्रकार किया है- 


भूतप्रेत विषय मेँ वे लिते है- "उसका ओषधि सेवन ओर पथ्यादि उचित व्यवहार 
न करकं उन धूर्त, पाखण्डी, महामूर्ख, अनाचारी, स्वार्थी, भंगी, चमार, शुद्र, म्लेच्छदि पर 
भी विश्वासी होकर अनेक प्रकार कं दोग, छल-कपटर ओौर उच्छिष्ट भोजन, डोरा-धागा 
आदि मिध्या मन््र-यन्त्र बाधते-व॑धवाते फिरते हैँ ।' 


इसमे पाखण्डी च ठगो को एसा लिला क्यो अनुचित लगा है ? भंगी, चमार शब्दों 
पर लि चुका हू। चमार शब्द उस समय बुरा नहीं धा ओर न इसका अर्थं द बुरा है परन्तु 
इसे हेय समङ्गा जाता गया ओर आज जाटव, मेघवाल, रैगर व जटिया आदि अनेक नाम 
प्रचलित हो गये। यहो ऋषि का आशय यह है-कि कोई पदा लिखा व्यक्ति भूतप्रेत जो रोग 
विशेष वा पाण्ड है, कं विषय मेँ नितान्त अनपद, धूर्तं ओर टगोँ का विश्वास करता ड 
ओर चिकित्सा नहीं करवाता तब ऋषि ने एसा लिखा है तो अनुचित क्या है ? यदि आप 
किसी बौद्धिक कार्य मेँ विद्वानों की सलाह नीं मानकर शुद्र अर्यात्‌ अपने श्रमिक वा अन्य 
किसी धूर्त पर विश्वास करः तौ क्या यह आपके लिए भी उचित रहेगा ? तब ऋषि की 
आलोचना का आधार आपकं पास क्यारै 


आपका यह कहना किं शूद्र कौ संहिता भाग न पद्वाने का शुद्ध आर्यो, 
दयानन्दियौ तथा दयानन्द का मत प्रवृद्धं को मान्य नहीं। मै इस विषय मेँ स्पष्ट करद्‌ 
कि चह मत न तो दयानन्द का टै ओर न दयानन्दियो का। सत्यार्थ प्रकाश मे जहां यह 
प्रकरण है वहां अधिकारानधिकार का प्रसंग ही नरीं दै। वहाँ प्रसंग अग्निहोत्र का चल 
रहा है तथा पश्चात्‌ ब्रह्मचर्य सम्बंधी विषय है । वीच मे सुश्रत का प्रमाण देते हुए ऋषि 
नै लिखा है- “कुलीन शुभ लक्षण युक्त शुद्र हो तो उसको मंत्र संहिता छोड के सवं 
शास्त्र पढावे, शृद्र पद परन्तु उसका उपनयन न करे । यह मत अनेकं आचार्यो का है ।'' 
(सत्यार्य प्रकाश, तृतीय समुल्लास) यषां ऋषि ने सुश्रुतं व अन्य आचार्यो का मत दिया 
। परन्तु स्वयं ने इस पर न कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की है ओर न स्वयं का मन्तव्य ही 
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(~ किया है। इसका कारण यहडै कि यद प्रसंग आगे आयेषा आर वं .- से स्पष्टीकरण 
दिया भौ है। परन्तु डा. अरोडा चा अन्य द्वेषी क्षुद्र बुद्धि (न कि प्रबुद्ध) लोगों कौ मानौ रामबाण 


मिल गया। देखो, वक्षं लिला है- 


परश्न- क्या स्त्री ओरशुद्र भी वेद पदे ?जोये तो हम षर क्या करेगे ? ओौर इनकं पदने मेँ 
प्रमाण भी नहं है। 


उत्तर- सव स्त्री ओर पुरूष अर्थात्‌ मनुष्यमात्र को वेद पदने-पदाने का अधिकार है। ओर तुम 
कुंज मे पदो ......... ओर सब मनुष्यो के वेदादि पदने-सुनने कं अधिकार का प्रमाण यजुर्वेद 
के 26वैँ अध्याय मेँ दूसरा म॑त्रहै। 


यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः। 

्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय ।। यजुर्वेद 2 612 ।' 
इसका अर्थ सत्यार्थ प्रकाश व वेद भाष्य में देख ले । 
इस मंत्र पर व्याढ्यान करते हए ऋषि लिखते है 


““क्या परमेश्वर शूद्रौ का भला नी चाहता ? क्या ईश्वर पक्षपाती है कि वेदौ को 
पदने-सुनने का शूद्रो के लिए निषेध ओर द्विजो के लिए विधि करे ? जौ परमेश्वर का अभिप्राय 
शद्रादि के पदाने, सुनाने का न होता तो इनकं शरीर मे वाक्‌ ओर श्ोत्रे्दिय क्यों रचता ? जैसे 
परमात्मा ने पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, चन्र, सूर्यं ओर अन्नादि पदार्थ सवकं लिए बनाये दै, वैसे 
ह वेद भी सबके लिए प्रकाशित किये है। ओर ज्यं कदं निषेध किया है, उसका अभिप्राय यह दै 
कि जिसको पदने-पदाने से कुछ भी न आवे, वह निर्बुदि ओर मूर्ख होने से शुद्र कडाता दै। उसका 
पदना-पदाना व्यर्थ है। ' 


इतना स्पष्ट एव कठोर उत्तर कि तुम कए मे पडो ....... दैनै पर्‌ भी आपकी वुद्धि में 


। आया विकार व द्वेष की कालिमा नहीं धुल पायी ! ऋषि ने उपरिदर्णित सुश्रुत कं प्रमाण का 
स्पष्टीकरण भी साध मै दै दिया है। 


वै पृषता हूं कि कोई कटे कि वर्णमाला का ज्ञान वा गणित के जोड, वाकी आदि नरी 
जानने वाला यदि आपसे आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धान्त पदना चाह तो क्या आप यह नपर 
करहेनी कि तुमे यह पदने की योग्यता नक्ष है ओर न अधिकार । यदि पदादे तौ "भैस के आगे वीन' 


। की कवत चरितार्य द्नेगी । तव इसे भेद भाव कैसे माना जा सकता ठै ? आश्षा हे अव वु्ि कपाट 


(आपके) खुल जागे । + 
अव चर्चा करते #- उपनयन संस्कार कं अधिकार की- 








[ग (सुश्रुत) प्रकरण मँ ऋषि ने अपना मन्तव्य स्पष्ट नरी किया। इस विषय मेँ 
निर्णय वेदाधिकार विषय मे समञ्च लेना चाहिए क्योकि उपनयन विना वेद पदने का अधिकार 
| ही नहीं मिल पाता। पुनरपि शा. अरोदा के पूवग्रह की चिकित्सा हेतु ऋषि का स्पष्ट मन्तव्य भी 


देर 


''दविज अपने सन्तानो को उपनयन करके आचार्य कुल मे अर्थात्‌ जक्ष पूर्ण विद्धान्‌ 
ओर पूर्ण विदुषी स्त्री शिक्षा ओर विद्यादान करने वाली दये, वहनं लडकं ओर लडकियो को भेज 
दँ। ओर शु्रादि वर्णं को उपनयन किये विना विद्याभ्यास कं लिए गुरुकुल मै भेज दे /' (सत्यार्थ 
प्रकाश, द्वितीय समुल्लास) 


प्रथम लकं का यज्ञोपवीत घर मे हो ओर दूसरा पाठशाला मे आचार्य कुल में 


ह ।' (सत्यार्थ प्रकाश, तृतीय समुल्लास) 
इन दोनों पर विचारने पर निम्न लिदित परिणाम प्राप्त होता है- 


1. द्विज अर्थात्‌ जो वेद विद्या के ज्ञाता, वे बच्चो का संस्कार घर में ही करकं आचार्य 
कुल मेँ भेज दे । 


“2. शुद्र अर्थात्‌ अनपद परन्तु ईर्ष्या रहित सेवाभावी धार्मिक सेवक अपने वच्च का 
यज्ञोपवीत संस्कार न करें । एेसा इस कारण लिखा कि वे संस्कार कराने की योग्यता 
ह न रते है जौर विना योग्यता अधिकार नहं मिलता । पुनरपि बच्चा जो अभी 
योग्यायोम्य की कसौटी पर नदीं कसा गया, आचार्य कुल मेँ अवश्य भेजा जा रह्म है 
अर्धात्‌ उसे भी पदने का अवसर मिलने का पूरा अधिकार है। 


3. उपनयन संस्कार स्वगृह के अतिरिक्त आचार्य द्वारा गुरूकुल मेँ भी किया जाता है 
तब वक्षं आचार्य सव बालकों की योग्यता देखकर संस्कार करा दी देगा । यदि कोई 
शुद्रत्व क गुण ही रखता है तो नी करायेगा । यह सर्वथा उचित भी हैकि जो य्नोपवीत 
के कर्तव्य का निर्वहन नष कर सकता, उसे दिया ही क्यो जावे ? आज जिस प्रकार 
मांसभोजी राक्षसो, लम्पटो, कामियो, मदिरा पीने वातौ, दष्टो को प्रसाद की भाति 
यज्ञोपवीत विना किसी परिचय के वांट दिया जाता है, एसा उचित नीं है। इसी 
कारण ऋषियों का पसा विधान नकष है । इस प्रकार शूदरकुलोत्पनन परन्तु योग्य बालक 
का यज्ञोपवीत एक बार अर्थात्‌ आचार्यं कुल मेँ ही होगा वहीं द्विज दुलोत्पन्न योग्य 
बालक का यज्ञोपवीत दो बार (स्वगृह व गुरूदयुल मे) तथा द्विज कुलोत्पन परन्तु 
अयोग्य एवं शूद्रकुलोत्पनन अयोग्य का यज्ञोपवीत क्रमशः एक बार (स्वगृह) 
एवं एक बार भी नहीं होगा । इसकं साथ इतना ओर समञ्च लेना चाहिए कि द्विज 
कं बालक कं विद्या ग्रहण की योग्यता की सम्भावना शुद्र कं बालक की अपेक्षा 
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(- ~ तो माता-पिता के विदान्‌ देने, गृहमे विद्या का संस्कार 
व परिवेश हने तथा आनुदंशिक गुणो (वैज्ञानिको कं नवीन मतानुसार 7 5 प्रतिशत 
संस्कार जीन्स द्वारा सन्तति मँ आते है) के होने से। जैसे उच्च शिक्षितो कं वच्चे 
प्रायः उच्च शिक्ना मे आगे रहते है, अपेक्षया अशिक्षिता कं बच्चो के । परन्तु इसका 
आशय यह नदीं कि इसका विपरीत सम्भव नी । सम्भव अवश्य है परन्तु अपेक्षया 
कम। इस प्रकार वर्णं चुनने के अवसर प्रप्त करने का अधिकार सबको बरावर 
परन्तु वर्ण प्राप्त करने का अधिकार योग्यतानुसार। आज भी कलेक्टर बनने का 
अधिकार सबको परन्तु इसका आशय यह नहीं कि जौ चाहे उसे कलेक्टर बना 
दिया जायेगा। इसकी परीक्षा आई.ए.एस. मे भी वैठने हेतु स्नातकं न्यूनतम चाहिए 
परन्तु स्नातक हन पर भी बात पूरी नद होती। आई.ए.एस. की सभी परीक्षायं 
उत्तीर्ण हो तब साक्षात्कार मँ भी उत्तीर्णं द्ये, तव करीं कलेक्टर वा अन्य 
उच्चाधिकारी बन पायेगा। जव आज भी समान अधिकार नहीं बल्कि 
यथायोग्यतावाद ह फिर दयानन्द को दौषी मानकर पागलपन को क्यों उजागर 
किया गया है ? अब तथाकथित शूद्र हितैषियोँ वा जन्मना जात-पोत मिटाने का 
पाण्ड करने वालो, भगवान्‌ मनु वा भगवान्‌ दयानन्द की आलोचना करने वालों 
को चुनौती दे रह हू कि जन्मना आरक्षण की भी मांगने वाले, इसके लिए जन्मना 
जाति प्रमाण पत्र लेने हेतु कार्यालयों मे चक्कर लगाने वाले, स्वार्थ हेतु स्वयं को 
दलित, पिदा कने वाले क्या समान अधिकार की वात करने कं अधिकारी है ? 
दलितों के नाम की राजनीति करना सरल ह परन्तु समानता का आचरण करना 
उतना दै कठिन है। अब डा. अरोडा का मूर्तिपूजा प्रकरण लेते द। वे लितीरहैँ- 


"भूर्तिपूजा के विषय मे प्रबुद्ध आँ का दृष्टिकोण शुद्ध आयां से भिन्न है। यदि स्वामी 
दयानन्द के वचनो को दी प्रमाण माना जाये तो मूर्तिपूजा घौर पाप है। एक निराकार ईश्वर की 
उपासना धि करनी योग्य दै। यह चात वैदिक मतानुकूल नरं है। वेद के किसी भी मत्रमे या 
किसी स्मृति मे यह नदीं लि कि मूर्तिपूजा पाप है। वेद मेँ अगनि, इन्र, सूरय, चन्द्रमा, वायु, 
वनस्पति आदि को देवता कदय है। इन दैवो की उपासना शारीरिक, मानसिक व आत्मिक 
उन्नति मे सह्मयक है ..... एक ईश्वर की उपासना ओर मूर्तिपूजा का विरोध सामी ( यदूदी, 
ईसाई ओर इस्लाम ) मतोँ की देन है} इन्दी के रौव मेँ आकर स्वामी दयानन्द जी ने मूर्तिपूजा 
को पाप कष ओर लिखा है .....*...-. ॥" 


समीका- लेखिका का दम्भ देखिये कि सारे वेद व स्मृतियोँ पर अधिकार जता दिया। आर्य 
जगत्‌ के अनार्य सम्पादकं श्री उदयवीर जी विराज ने "चोरी सीना जोरी' की कहावत 
चरितार्थं करते हुए मूर्तिपूजा कं विरोध में हमसे वैदिक प्रमाण मांगे है । (देष आर्य जगत्‌ 


ङो 










भी क्या पाप नहीं मानोगे ? कोई के कि कवूतर नामक पक्षी ही, मनुष्य है ओर दूसरे स्थान 
पर न्यायाधीश कहे कि जौ मिथ्या भाषी होगा, वह पापी व दण्डनीय होगा। तव समस्त प्रबुद्धो 
एवं सम्पादक व लेखिका ! चताओ कृतर को मनुष्य बताने वाला पापी व दण्डनीय हुआ वा । 
नहीं जवकि उसे दण्डनीय सीधा बताया ह नहीं गया । वै प्रवद्ध श्री उदयवीर जी वा डा. साहिवा 
से पृषता हूं कि आप कट, "हम उच्च शिक्षित व सदाचारी मनुष्य है। दूसरे स्थान पर कहे, "जो 
विपरीत आचरण करेगा उसे पापी व दण्डनीय माना जायेगा । तव कोई मनचला व्यक्ति 
आपको महामूर्ख, दुराचारी, वानर, कच्छप, सर्प, वराह आदि बताकर आपके साथ अपनी 
मिथ्या मान्यता के अनुसार आचरण करे तो आप उसे पापी मानकर क्या दण्ड नही दे ? पुनः 
ओर समक्षिये- 


आप किसी छत्र को केँ "समय का पालन करो। कक्षा मे अध्ययन ही करो । वस्त्र 
यथावत्‌ पिनो । परस्पर मिलकर रहो /' यदि कोई छत्र असमय आये व जाये। ककामे शोर ` 
मचाये । पेण्ट के स्यान पर कमीज ओर कमीज के स्थान पर पेण्ट लटकाये। सवसे लडाई -वखेडा 
करं । तव आपकी वृष्टि मेँ वह पापी व दण्डनीय हुआ वा नं ? यदि हं तो मै आप दोनों मान्य 
अहंकारी प्रबुद्धौ से प्रमाण 2 0-2 5 नीं बल्कि एक द प्रमाण मानुंगा कि कललं आपने पेते 
व्यवह्यर करने का निषेध किया है ? को! विराज महाशय वा प्राध्यापिका महोदया ! हमसे 
मूर्तिपूजा को पाप बताने वाले 20-25 प्रमाण मांगते हो व मूर्ति पूजा कौ वेद के अनुकूल 
मानते हो ! अरे महानुभावो ! अपने अहंकार को त्यागकर देखो, देषी, पापी भावना का एेनक 
उतार कर ध्यान से देखो । वेद मेँ जैसा ईश्वर बताया सकं विपरीत उसे मनुष्य, पशु, पक्षी 
मानकर विपरीताचरण कर्‌ अपमानित्त कर पाप किया तो ते दण्ड क्यो नहीं मिलेगा ? कितने 
प्रमाण दू आपकी पाश्चात्यानुवर्तिनी बुद्धि क्या समञ्ञेगी ? अनेकत्र वेद नै कट कि वह एकै, 
उसी के अनेक नाम हैं तदपि आपने दयानन्द पर यह आप लगाया कि ईसाई, मुसलमानों के 


| 7 जुलाई 2002, पृष्ठ- 6 पर पत्र जगत्‌ मे) । 


प्रथम तो मै पूछता हूं कि मूर्तिपूजा कं समर्थन मै तो अब तक संसार का कोई विद्वान्‌ 
एक प्रमाण भी न दे सका। तव ये विराज वा अरोडा कौन है ? परन्तु हमसे विरोध मेँ 20-25 
प्रमाण सम्पादक नै मांगे है। इस विषय मेँ सत्यार्थ प्रकाश कं 1 1 वे समुल्लास मे अच्छ प्रकाश 
डाला है। 


प्रघ्न- मूर्तिपूजा मेँ पुण्य न्च तो पाप तो नहीं है। 


उक्तर- कर्म दो ह प्रकार के होते है 1. विहित- जो कर्तव्यता से वेद मेँ सत्य भाषणादि 
प्रतिपादित है। दूसरा निषिद्ध- जो अकर्तव्यता से मिष्या भाषणादि वेद मेँ निषिद्ध है। जैसे 
विहित का अनुष्ठान करना धर्म, उसका न करना अधर्म है, वैसे ह निषिद्ध कर्म का करना 
अधर्म ओर न करना धर्महै। जव वेद मेँ निषिद्ध मूर्तिपूजादि कर्म तुम करते हे तो पापी क्यों नरी ? 


साधारण बुद्धि की वात है कि वेद “न तस्य प्रतिमाऽस्ति' यजु. 3213, 
'अकायमव्रणमस्नाविरम्‌" यजु. 40/4, "अपादिन्द्रो" ऋ. यजु. 8/6 9/1 1, "विश्वतश्चद् 
विश्वतो मुखो विश्वतो बाहु विश्वतस्पात्‌ यजु. 1 7/1 9, ' तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य 
बाह्यतः" यजु. 4 0/3, "नैनमूर्ध्वं न तिर्यञ्चं न मध्ये परिजग्रभत्‌" यजु. 3 2/2, 'सहद्रशीर्षा 
पुलषः सहस्राक्षः सहस्नपात्‌" यजु. 3 1/1 । अनेकत्र ईश्वर को निराकार, प्रतिमारहित तथा 
सर्वव्यापक कड रहय है। तव उपे प्रतिमा वाला मानकर पूजना असत्‌ विचार, असत्‌ व्यवहार व 
असत्‌ कर्म हुजा वा नदीं ? वेद विरूद्ध हुआ वा नदय ? फिर असत्य का आचरण पाप ह्येता डै। 
असत्य आचरण वाले को वेद ने अनेकत्र पापी कहा है। देखो, उन पापियों की गति- 
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1. असन्नस्त्वासत इन्द्र वक्ता, अथर्व. 81418 रौव मे आकर दयानन्द ने एकेश्वरवाद का समर्थन व मूर्तिपूजा का विरोध किया। आपको यह 
लिखने मेँ तनिक भी लज्जा नही आयी! मै पृषता हं कि ईसाई ओर मुसलमानों का खण्डन 

अर्थात्‌ हे इन्द्र! असत्यवादी का सर्वनाश ्े। (ऋषि ने) क्या आपकं पुरखो, जो बडे बलशाली व पेश्वर्यवान्‌ मूर्तिपूजक होगे, के उरस 
किया धा ?जरा बताओ, उन पुरखोँ के नाम ताकि देखे इस नवीन इतिष्यस के स्वल्प को ( ?) 






याद रो मूर्तिपूजा भले की कम पाप हय परन्तु आपका यह दवेषपूर्ण व्यवहार घोर पाप है। 
| आगे आपका लिखनाहै- 


"प्रबुद्ध आर्य समाजी उदार है। शाकाहार ओर मांसाह्यर के विषय मै भी उनके 
विचार शुद्ध आर्य समाजियो से भिनहै।........... मांसाह्र से आर्य हयेन जौर न होने का कुछ 
सम्बध नहीं है। धर्म मन की वस्तु है, तन की नहीं । अथर्ववेद के 9 वे काण्ड मे सक्त 6 के पर्याय 
3 व4 मेँ अतिथि को मांस खिलाने के लाभ ओर न छिलाने के दोष दिस्तार से बताये है। अतः 

| शाकाहार को आर्यत्व से जोडना निरर्थक है!" 






| 2. तदित्‌ सोमोऽवति हन्त्यासत्‌, अथर्व. 8/4112 
अर्थात्‌ ईश्वर ! सत्य की रक्षा व असत्य का नाश करता दै। 






3. यदि वाहमनृतदेव अस्मि, अथर्व. 8/4/14 यहां 
भरुठ बोलने वाले कं नाश का संकंत है। 
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4. सत्यं धूर्वन्तमचितं न्योष,, अथर्व. 8/3/2 






अर्थात्‌ सत्य का नाश करने वाते अचेत को जला दे। 
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समीक्षा- इससे सिद्ध हुआ कि लेखिका उसी पाश्चात्य वेदविदां वा सायण आदि की अनुगामिनी 
जिसका प्रचार आजकल अनेक अंग्रेजी पत्र, पत्रिका कर रहे है । सम्पादक ने भी मांसाक्षर कं 
विरोध मे वेद प्रमाण मांगकर स्वयं को मांस भक्षी सिद्ध किया है वा मांस समर्थक । लेखिका को 
-उदार' शब्द का प्रयोग करने मे जरा भी लज्जा नष्ट आयी। जो कषुद्रतम जीवो की भी हिंसा न 





इ मनुष्यो ओर पशुओं को नष्ट न करो। 
4. "यजमानस्य षशुन्‌ पाहि'--- यजु. 1/1 





करता बह शाकाहारी अनुदार ओर जिन राक्षसवृत्ति के लोगों ने अनेक पशु पक्षियों को मार-2 | यजमान्‌ कं पञचुओं की रक्ञा कर । 
कर अपने उदर इन निर्दोश प्राणियों के श्मशान स्थल बना लिये दै, वे उदार व दयालु हो गये ? | । 
| लगता लेखिका को सन्निपात हन मया हैवा मानसिक उन्माद जिसके वशीभूत अन्यथा बदबडाया 5. असल भूतिः परगहभरलस्य -- = ऋ 1/18/3 
ह मै इन दोनो श्रीमन्तो से पृषता हू कि कोई तथाकधित उदार (?) प्रबुद्ध मांस भोजी दया (?) हिंसक मनुष्य की विनाशकारी शक्ति सर्वथा नष्ट हो जाये। 
के वशीभूत हकर आपके साथ उदारता ( ?) दिखाकर बकरे मूर्े सूअर कं साध आपका 
मांस प्राप्त करने का प्रयास करे तब आपकी प्रबद्धि उते उदार केगी वा क्रूर दुष्ट मानकर 6. "मा ब्ेधत--- ऋ. 7/32/9 
उका प्रतिकार करेभी ? क्या मनुष्येतर प्राणियों को मारना उदारता ओर मनुष्य का मांस अर्थात्‌ वि गह कतं 
खाना क्रूरता है? यह कौन सा धर्म है ? अरे किसी प्रबुद्ध नामधारी को मांस प खानाहैतो <+ 
मलमूत्र भोजी सुअर, करे, मूर्ग, हिरन, कुवा, मछली, कुत्ते वा साप को ही क्यों खाये ? सुन्दर 7. प्रजाः तन्वा मा हिंतीः'-- - यजु. 12/32 
मेवा, भिष्ठान, फलादि खाने वाले मनुष्य का ठीक रष्ेगा ओर मनुष्यों मे भी तथाकथित प्रबुद्ध 
का अच्छा रहे जिससे वह भी बुद्धिमान्‌ हो जावे ओर आप एेसों का हये तो कहना दी क्या, जिससे शरीर से प्रजाओं को मतत मार। 
| 


दयानन्द वा अन्य ऋषियों की मेधा का भी मदचूर करने वाला प्रज्ञावान्‌ वन जाये ? कटो ! क्या 


लव रगा ? लेखिका की दर्शन की योग्यता देखिये - “धर्म मन की वस्तु है, तन की नकी" म 8. "मित्रस्याहं चश्ुषा सर्वाणि भूतानि समीक्ष -- यजु. 36/12 


पता हूं कि तन से कुछ भी करो उसको अधर्म नद कहा जायेगा क्या ? क्या मन कं विना तन वै सव प्राणियो को 

ओर तन के अभाव मेँ सामान्य स्थिति मे मन कुछ कर पायेगा ? क्या आत्मा कं अभाव मे दोनौ = १०१० ०५६ 

दै कुकर सकते दहै ?तद इनका पारस्परिक सम्बंध नकारने का पागलपन कँसे सुञ्चा ? मै पृषता 9. "मित्रस्य चक्षुषा समीक्ला महे' यजु. 36/12 
कि यदि मांस खाना तन का काम है। अतः धर्म से सम्बंध नहीं, तव व्यभिचार 

व नि स्तवक दष्टिनेदय। 


करना, चोरी करना, डाका डालना, जु आ खेलना, मिध्याचार्‌ करना, अपशब्द बोलना क्या ये 
भी तन कं कर्म येने से अधर्म नकीं गे ? तद आपका काल्पनिक वा स्वप्नलोक का दर्शेन किसे 
। अधर्म मानता है ? 


| क्या श्री उदयवीर महाशय ! अव भी प्रमाण मांगोगे ? तो वह भी लीजिए 


अज्ञानी मासिभोजी लेिका महोदया वा सम्पादक जी ! क्या ओर प्रमाण चाहिए । यदि षं, 

तो जु अपनी ओं से भी देखो । हमारे दै आंख नदीं है, आपके भी है। क्या हिंसा विना मांस 

| मिलेगा ? यदि हंसा करो तो चेद विरूद्ध वं दण्डनीय अपराध द्येगा। ओ, ओखां वाले प्रबुद्धो! 

देखो, वेदाँ म अनेकत्र हंसक दुष्टँ को पीस-2 कर मारने का आदेश है। हिंसक राक्षसो को 

| 1. 'इमंमाषिीर्हिपदं पशुम्‌! -- यजुर्वेद 1 3147 | पीस-2 कदी आर्य राम ने मारा था। क्या वे ही राक्षस अव जन्म लेकर आपके प्रशंसा पात्र 
कं रूप मे तो नद जा गये टै ? सुनो! मनुष्य कव पशुओं को मारता है- 


| 


| इस दो दुर वाले पशु की छिस मत करो। | 
| ॥ । “यत्र वि जायतेयमिन्यपर्तुः सा पशून्‌ क्षिणाति रिफती रूशती'" अथर्व, 3/28/1 जिस 
2. “इमं मा हिंसीरेकशफं पशुम्‌ यजुः \ 3/4 ॥ ३ अवस्था में वुद्धि विशेष बिगड़ जाती £ै। तब श्त्रघात से मारती हुई तथा अन्य उपायो से हत्या 
इस एक छुर वाले पशु की हिंसा मत करौ। करती दई पशुओं को नष्ट करती है। कौ, उदयवीर मह्मश्चय वा लेद्धिका मह्योदया ! आप तथा 


आपके द्वारा परिभाधित वा प्रशंसित प्रबुद्धं की वुद्धि विशेष पेण विगड तौ 
| न्ष गयीहैः 
3. *मा नो हिंसिष्ट द्विपदो मा चतुष्यदः'--- अथर्व, 11/2/1 | अन्यधा क्योँ मांसाद्मर कौ उचित बताते ओर ५ देदकं प्रमाण माम | 


धोने |= (अ ४ 








म "~~ 
| इस इस अज्ञानी लेखिका ने अथर्ववेद मे मांस भक्षण का प्रमाण दिया है परन्तु अ हैकि | (5) कुछ अन्य सम्भावित कछ अन्य सम्भावित शकाओं कासमाधान 
स्वयं उसने इस प्रकरण को पदा तथा विचारा नरी है। देयो, वक्लं क्या लिखा है क न अ = या 
| ` शंका (1)- सत्यार्थ प्रकाश के अष्टम समुल्लास मेँ महर्षि दयानन्द जी ने सूर्यादि लोको मे भी 








| श्रना च वा एश पशुश्च गृहमणामश्नाति यः परवष्तियेरश्नाति। अथर्व. 9/6 (पर्याय) मनुष्यादि प्रजा का देना लिखा है। वर्तमान विज्ञान के अनुसार सूर्यं के तल पर तापमान 
3/4 अर्थात्‌ वह गृहस्थ निश्चय करके प्रजा ओर पशुओं का भक्षण अर्धात्‌ नाश करता है, जो 4000-7 0006 तक है। उसके भी ऊपर कोरौना नामकं अत्यन्त चमकीला भाग हेता है 
अतिधि से पहिले घाता है! इसका तात्पर्य हुआ जो गृहस्थ अतियि से पूर्व भोजन कर लेता है जौ लगभग 2 ला तक गर्म द्येता है। सूर्य तल पर हारों किमी. ऊंची-2 प्रचण्ड अग्नि 
उसकं प्रजा व पशु नष्ट होते है । यदि कोई कषे कि भक्षण का अर्यं नाश होना नं बल्कि छाना की ज्वालायें उठती रहती है। भयंकर सौर तृफान आते रहते है। अनेक विस्फोट होते रहते दै। 
हता है। तब भी मै कटूंगा कि उसका अर्थं हुमा कि जो अतिचि से पूर्व भोजन कर लेता है वह वहां पर किसी तत्व कं एरम भी कंदल आयनं के रूप मे रह सकते है जो स्वच्छन्द विचरण 
मानौ अपनी प्रजा ओौर पशुओं को खाता है। इसका भी आशय यही हुआ कि पशु खाना पाप करते रहते है । इस अवस्था को प्लाज्मा अवस्था कहते है। पेसी अवस्था मेँ मनुष्यादि प्रजा का 
हेता है। जैसे कोई कटे, "यदि वै मिथ्याचार कलं तो मानो गोरक्त का पान कलं इसका अर्थं हयेना कैत सम्भव है ? पसी स्थिति मेँ शरीर कं अवयवो का अस्तित्व कंसे सम्भव है ? यह बात 
आपकी प्रवद्ध क्या करेगी, यह तो आप लोग जाने परन्तु अल्प बुद्धि वाला भी यही केगा कि सर्वथा अवैन्नानिक व बुद्धि विरूद्ध होने से सत्यार्थ प्रकाश कं ऊपर एक भारी कलक ही प्रतीत 

। यष गौरक्त पान का विधान नहीं है बल्कि उसे पाप कल्म है। एसा लगता है कि आपकी बुद्धि को हेती है। आश्चर्य है कि विन्नान व सत्य के मह्मन्‌ समर्थक महर्षि जी ने एसी मिष्या बात कैसे 

यहे भी लकवा मार गया है ओर वह भी अधिक मांस छाने वा उसी के स्वाद मे मग्न रहने वान लिख दी ? आज के वैज्ञानिक युग मेँ इस बात से उपहास कं अतिरिक्त ओर क्या उपलब्धि हो 
भिलने पर शोकग्रस्त रषने से हो गया होगा। दूसरे प्रकार विचारे - यदि भक्षण का अर्य खाना षै सकती है ? 


हो तो प्रजा का भक्षण क्या अपनी सन्तान को खाना होगा दा किसी भी पशु को ? इस पूर प्रकरण 


मँ इष्ट, पूर्त, पराक्रम, बुद्धि, कीर्ति, यश, एश्वर्य आदि कं भक्षण का वर्णन है तो क्या इसको समाधान- यह प्रश्न वस्तुतः अनेक उच्च स्तरीय आर्य विद्वानों को भी उलञ्मन मेँ डाले है। 


हाया जा सकता है ? आपने तो इनका स्वाद चखा ष होगा ? एेसा नश्च होता तो आपमे लगभग 5-6 वर्ष पूरव गुरुकुल यमुनानगर (हरयाणा) कं उत्सव मे गया था।उप्त समय पूज्य 
हेती ह। पता नँ अपने दिदयर्थियौ को पदातीं क्या व कसे है ? इतने प्रबल प्रमाणो के न श्री आचार्य बलदेव जी, कालवा ने भी मुञ्जसे यही शंका व्यक्त की यी । उस समय मैने यही कह 
अगले पर्याय मे "मांसम्‌ का अर्थ मांस करना मतिप्रष्टत ध पेषी । यते मनन साधक (बद्धिवर्धक) था कि अभी इस पर विचार नदीं किया है। देहरादून के पं. ईश्वरदयालु जी आर्य न इसी बिन्दु 


पर समस्त आर्य जगत्‌ को अत्यन्त असभ्य भाषा में शास्त्रार्थ कं लिए चुनौती दी धी। मेरे पास 
भी पत्र आया था परन्तु गने अपने लकय की गम्भीरता की दृष्टिगत रखकर उस चुनौती को 
कोई महत्व नहीं दिया ओर किसी नै उस चुनौती पर ध्यान दिया, पैसा मेरी जानकारी मेँ नद 


पदार्थं का नाम मांस है।क्या एकं शब्द के अनेक अर्थ नदं छ्येते ? तव क्या प्रकरणानुकूल अर्थं का 
ग्रहण करना नकीं चाहिए ? फिर आपको क्या रोग लगा है जो उलदा द्री दिखायी दे रषा #ै ? 


हे प्रबुद्ध नाम वालो ! लेख क्या, इस पर एक पुस्तक लिखी जा सकती परन्तु मेरे इस लेख को द आया परन्तु अव जबकि हमारे कुख न्याधियोँ विशेषकर प्रोफेसर वसन्त कुमार जी मदनसुरे, 
सम्भाल लेना। इसी का उत्तर दे देना, यदि आपमें साहस है तो । यदि अव भी प्रबद्ध की खाज चल अकोला एवं पं. विपिन विह्मरी जी आर्य, मथुरा ने मेरे कुष्ठ समय पूर्व मं प्रकाशित दो लेखो को 
रघ ह तो हमारे विद्वानों से शप्त्रर्थ कर ले । मै तो विद्धान्‌ हं नकष पुनरपि आपके अहंकार का पुस्तिका कं प में प्रकाशित करने का विशेष आग्रह किया तो इस प्रकार कुछ अन्य प्रश्नो पर 
मर्दन करने सदैव सन्नद्ध हूं। सम्पादक जी से विशेष अनुरोध है कि इते प्रकाशित करने की कृपा भी संक्षिप्त उत्तर लिखने का भी आग्रह किया। इस कारण अब इसका उत्तर देने का प्रयास कर 
कां । भाषा कठोर व व्यंगोक्तिूर्ण हये गयी है, जो उचित सामान्यतया नहीं कष जा सकती परन्तु रघद। 


हमारे गुखणा गुखः दयानन्द पर दोषारोपण करने वाले दुस्साहती एवं अज्ञानी के साथ कैते मधुर 


| प्रयोग द्यवे, यह मेरे विचार पाठक गण ! वस्तुतः आर्य समाज कं विद्वानों दवारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण की उपेक्षा 
र | एवं येद छे वदरगिक स्वल के तिरस्कार क यह फल पगा कि ये देे परो पर या हो मौन 


| साधे अपमान का घंट पीते रहं अथवा स्वयं भी प्रबुद्ध आयां कौ वेद की उपेक्षा के गर्त में 
परभु कृपा करं कि इन प्रबुद्धो मे युद्धि आवे ओर हम सभी मिलकर ऋषि की जय मनवे आौर धकंलने कं परोक्ष भागीदार बनें । मेरे वैदिक विज्ञान अनुसंधान की विद्वानों द्वारा उपेक्षा से तो 


"“संश्रुतेन गमेमहि। माश्रुतेन विराधिषि ।' यही दुःखद सत्य प्रत्यक्ष हय रषा ६ै। अस्तु, अव आपके | आते है । वस्तुतः हम प्रायः अपने 
| सामर्थ्य, परिवैश व स्वभाव से तुलना करते हुए ही अन्यो पर विचार करते है । हम प्रायः 
| इति शम्‌ 0-50"0 तक के ताप मे रहने के अभ्यस्त होते है। 

। , ॐ 
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ठस पर भी अनेक साधनों का उपयोग करके दी पेसा कर पाते है, जिससे शरीर का ताप | 


नियंत्रित रह सके। कई जीव विशेषकर धरुवीय प्रदेशों के जीव लगभग -50 वा -6 0 
ताप पर भी विना किसी साधनोपसाधनों के मस्त रहते है । उधर समुद्र की अत्यन्त गहराई मे | 
। जहां जल का अत्यन्त दवाव रहता रै, वह लगभग 200" वा इससे भी ऊपर तताप पर 
। उबलते जल की धारा मेँ भी जीवोँ को देषा गया है। इस प्रकार लगभग -6 00 सै लेकर 
। 200*6 अर्यात्‌ 2600 तापान्तर के क्षत्र मँ जीवो को देखा गया है । सम्भव ह इससे भी 
। वदै तापान्तराल मेँ भी इस्त अपनी परिचित परथिवी पर ही जीवोँ की सत्ता हो। इस तापान्तराल 
। पर मानव का स्वाभाविक अवस्था मे रहना कदापि सम्भव नही । इस प्रकार के जीवो की खोज 
| से पूर्वं कोई भी इसकं अस्तित्व पर शंका ह करता होगा परन्तु अय यह वात शंकास्पद नीं 
री । परन्तु कोई कहे कि इस ताप पर रहना अलग वात है ओर सूर्य की उपर्युक्त ष्लाज्मावस्था 
मे रहना इससे अत्यन्त भिन्न वात है। आज तौ यह विषय भी वडा विवादित है कि क्या इस 
पृथिवी कं बाहर अन्यत्र कं प्राणी रहते भी हैँ वा नहीं ? उडन तस्तरी की कहानियां एवं अन्य 
लोकँ से मनुष्य जाति के प्राणियों का इस धरती पर आने की चर्चा एक लम्बे काल से सुनी 
जाती रदी है। अनेकं वैज्ञानिकों की दुष्ट मेँ परग्रही जीवों का अस्तित्व सिद्ध है तो कोई मानने 
कं लिए तैयार नष । वर्तमान मँ अपनी प्रतिभा कं लिए विश्व भर मेँ लगभग सर्वाधिक प्रसिद्ध 
वैज्ञानिक स्टीफन हयकिंस परग्रही जीवों की सत्ता के प्रवल समर्थक है। | 


। दिस्कवरी टी.वी. चैनल पर कई बार वे इस विषय में प्रबल दावा करते देखे व सुने है । दिनाक 
। 09.07.10 शुक्रवार को रने उनको सुना। वे कह रहे थे, "प्राणी जल के अभाव मेँ 
-196 ¢ के अत्यन्त कम ताप पर तरल नाइटोजन पर निर्भर रह सकते है '" अर्थात्‌ विना 
जल भी जीवन सम्भव है। अव तक समस्त वैज्ञानिक जगत्‌ जीवन कं लिए जल काष्ोना 
अनिवार्य मानता था। जीवन की खौज मेँ चन्द्रमा, मंगल वा दूरस्थ ग्रहमं पर जल की खोज के 
भारी प्रयास हृए एवं अभी भी सतत ये प्रयास हो रहे है। अगर करीं धोढे भी संकंत जल की 
सत्ता कं मिले तो वैन्नानिकौँ नै उस खोज को जीवन की खोज की दिशा मँ अति महत्व दिया 
परन्तु अव स्टीफन होकिंस का यपर्युक्त कथन यह संकंत कर्‌ रहा है किं जीवनं के लिए जल 
(1.0) का होना अनिवार्य नदं है। तव उन प्राणियों कं जल विहीन शरीर कैसे होगे ? उनके 
। भोजन की क्या व कसे व्यवस्था होगी ? यह सब अव विचित्र हो गया है ओर इस्त वैचित्रेय को 
। शनैः-2 विज्ञान स्वाभाविक मानने की दिशा मे बद रह है।स्टीफन होकिंस जलविशीन प्राणी 
। की अवधारणा से बहुत आगे बदकर्‌ उसी उपर्युक्त कार्यक्रम मे काते है "परग्रही जीव गैसों 
| के बने भी हो सकते है जो लगातार कंड्कने वाली विद्युत्‌ से ऊर्जा ले सकते दै । एसे ग्रह बृहस्पति 
। च शनि टौ सकते है ।' उसके आगे कहते हैँ कि कुछ जीवोँ नै अपनी उग्र का बदना रोककर 
| अमर हौ गये हयँ । मँ अव आपसे प्रश्न करना चाहूंगा कि क्या अव तक आपने कभी सोचाभी धा 
। कि होकिंस जैसा विश्व का महान्‌ वैज्ञानिक प्राणियों कं गैसीय शरीर की सत्ता भी मानेगा। साय 
ही कुष्ठ प्राणियोँ द्वारा अमर होनै की सम्भावना कौ भी स्वीकार करेगा। 


या-क न य वा = ~ = क 
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अस्थियां, रक्त, मांस, मज्जा आदि भी नरी होगे तव कैसे शरीरो की कल्पना होकिंस कर रहे 
ह? उनकी इस कल्पना पर कीई बुदधिजीवी, नास्तिक शंका नदं करेगा क्योकि वह होकिंस 
को एक महावैन्नानिक मानकर उनकी हर बात को प्रमाण मानेगा परन्तु वही बुद्धिजीवी 
महर्षि दयानन्द जी पर प्रश्न करेगा क्योकि ऋषित्व उसकं लिए कोई महत्व नदं रखता। जरा 
सोचें कि होकिंस कं ये परग्रहे विधयुत्‌ की गडगडाट से ही ऊर्जा ले सकते हैं तव उनकं लिए 
आहार, श्वसन, रक्तपरिसंचरण तंत्र की आवश्यकता ही नहीं र । जरा सोचे कि ऊर्जा की 
तो पूर्तिं ह्ये गयी । आहार नहीं होगा तो मल विसर्जन की भी आवश्यकता नहीं प्रजनन तंत्र व 
तत्रिका तंत्र कैसे काम करेगे एवं वे तंत्र गैसीय अवस्था वाते कसे हणे ? यह बात आप कैसे 
मानेैगे ? यदि इसे मानँगे तौ आपको निवेदन कर दूँ कि प्लाज्मा अवस्था गैसीय अवस्था से 
एक चरण अग्रिम अवस्था मात्र है। तब प्लान्मा अवस्था वाले सूर्य पर प्राणी का होना कसे 
सम्भव नद्य ? क्या इसको भी होकिंस मानँ तभी आपको स्वीकार छयेगा ? आपको तो महर्षि 
जी की प्रतिभा पर आश्चर्य होना चाहिए कि बिना किसी वैज्ञानिक संसाधनों तथा वर्तमान 
गणिते विद्या को पदे महर्षि ने अपनी प्रतिभा, योगबल एवं वेद विद्या कं बल पर ही एसे 
र्यौ का उद्घाटन किया जौ उस समय तक संसार कं किसी भी वैज्ञानिक कं लिए अज्ञात 
थे। गैसीय अवस्था वाले शरीरँ की सत्ता भी होकिंस को अव समञ्च मेँ आयी है। अनेक 
प्रकार कं वायुयानादि यत्रो का निर्माण भी महर्षि कं पश्चात्‌ ही संसार के विकसित विज्ञान ने 
किया जबकि महर्षि ने एसे दी नहीं आज से भी उत्कृष्ट विमानोँ का संकेत अपने वेदभाष्य मेँ 
किया था। उस्र समय पश्चिमी वैज्ञानिक यदि ऋषि का वेदभाष्य पदे ह्येते तौ उसी तरह 
अविश्वास करते जिस तरह आप सूर्य पर प्राणियों की सत्ता पर अविश्वास कर रहे हँ परन्तु 
कुछ समय पश्चात्‌ इसे भी सिद्ध सै पायेगे। स्टीफन हकिंस गैसीय प्राणी की कल्पना से तो 
आज भी यह लगभग सिद्धवत्‌ है। 


प्रश्न ऋषि सूर्यादि पर रहने वाले जीवों के शरीर, अंग भी हमारी अपेक्षा कुठ भेद से मानते 
ह, इस विषय मेँ आपका क्या कहना है? 


उत्तर- जिन लोकं पर प्राणियों के शरीर आकृतिवान्‌ है, वहं ऋषि का कथन वधावत्‌ 
उचित है परन्तु सूर्यादि तारौ वा क्यु ग्रह मे जह प्राणियों कं शरीर गैसीय वा प्लाज्मा से बने 
है, वदयां ऋषि के कद्यन का आशय यह है कि ठन प्राणियों मै भी इन्दियां अपने-2 कार्य 
करती है। वहां नेत्रादि अंग भी प्लाज्मा से वने होते है । आत्मा व सुक्ष्म शरीर तो सब लोकों मे 
समान दै। वे न जलते है ओर न गलते ही दै। स्थूल शरीर विभिन लोकों कं परिवेश कं 
अनुसार ठोस, द्रव, गैस (वायु) वा प्लाज्मा कं हो सकते दै । विभिन प्रकार के प्राणों कं दारा 
नियन्त्रित ते दै । गैस वा प्लाज्मा के क्षेत्र भी विभिन्न प्राणादि के द्वारा मर्यादित व नियन्ति 
होकर काम करते दै! उन प्राणियों कं व्यवह्मर भी तदनुरूप ध हते दै। 
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= महर्षि 'मनुष्यादि" शब्द का प्रयोग करते है उषसे क्या यह ध्वनित नहीं येता कि महर्षि दो 
हस्त, दौ पाद, दो नेत्रादि युक्त मानव आकार का प्राणी ही मान रहे है न कि स्टीफन दयेकिंस के 
समान गैसीय शरीर वाले विद्युदादि की कडक से ऊर्जा ग्रहण करने वाले विचित्र जीवो की सत्ता 
की बात कर रहे है। 





| 

। उत्तर- मनुष्यादि का तात्पर्य पृथिवी पर विधमान मनुष्यादि के आकार वाला प्राणी ह ग्रहण 
करना उचित न । महर्षि यास्क जी मनुष्य की परिभाषा करते हुए कहते है- "भत्वा कर्माणि 
सीव्यतीति' अर्थात्‌ जो विचार पूर्वक कर्म करता है, उसे मनुष्य कहते दै । यह इस परिभाषा के 
अनुसार ऋषि दयानन्द जी का यही मन्तव्य है कि सूर्यादि लोकों मेँ विधमान प्राणी भी मनन 
शक्ति सम्पन्न हेते है । वे स्थूल तंन्निका तंत्र से युक्तं भले ह न हयँ परन्तु उने बुद्धि, मन, इन्धियां 
आदि सभी की सत्ता के साथ प्लाज्मा अवस्था वाले न्नान तंतुओं वा अंगों की सत्ता अवश्य होती 
है, जिससे वे हमारी भति सप्ूर्ण व्यवह्मर चलाते है! 


प्रश्न- 'मनुष्य' पद का अर्थं आप अपनी कल्पना से करकं महर्षि जी का अन्धा पक्ष लैकर उनके 
कथन का जौचित्य सिद्ध करने का प्रयास कर रहे है। आपका यह पक्षपाती व पूर्वाग्रह् प्रयास 
सफल नही होगा। महर्षि जी ने पषण न्व... उच्यते" ऋ. 6155/4 कं भाष्य में 
"अजाश्वम्‌' पद का अर्धं करते हुए स्पष्ट लिखा है कि सूर्य मेँ बकी व घोडे दियमान है। अव 
आप बकरी व घोडे इन हिन्दी पदों का यौगिक अर्थ करने का साहस्र करे ओर बतार्ये कि ये 
बकरी व घोदे कैसे है? 


उत्तए- प्रथम तो मै सत्यार्थ प्रकाश पर की गयी शंकाओंँ कं निवारण मेँ सत्यार्थ प्रकाश की दृष्टि 
से विचार कष्ठंगा। महर्षि जी दवादश समुल्लास मे जैन मत के खण्डन करते हुए इस भूगोल मेँ 
132 सूर्य तपने की बात पर्‌ व्यंग करते हृए्‌ लिखते हैँ "अब देखो भाई ! इस भूगोल मेँ 
132 सूर्य ओर 132 चन्द्रमा जैनियों के धर पर तपते होगे! भला जो तपते होगे तो वै केसे 
जीते है ?' यदि महर्षि सूर्य मे पृथिवी कं मनुष्य कं समान आकृति वाले प्राणी की सत्ता को मानते 
तो सूर्य से लगभग 1 5 करोड किमी. दूर पृथिवी पर सूर्य से आने वाले प्रकाश व ऊष्मा से हने 
वाले ताप का 132 गुणा हयेन पर मनुष्य नामक प्राणी कं जीवित रहने पर व्यंग नीं करते। 
इससे सिद्ध हआ कि ऋषि सूर्य कं तल कं ताप पर पृथिवी पर विद्यमान मनुष्यादि आकृति वाले 
प्राणी की सत्ता नहीं मान सकते। अब वेदभाष्य की चर्चा पर आते है। महर्षि जी ने इस मंत्र के 
संस्कृत भाग मेँ "अजाश्वम्‌" पद का अर्थ " किया है ओर हिन्दी मेँ 
"जिसमे दकरी ओर घोडे विद्यमान" यह अर्थ किया है जयकि इससे ठीक पूर्व वाले म॑त्रमे भी 
“अजाश्व ' पद आया है जिसका अर्थ संस्कृत भाग मे "अजो ऽनुत्पन्न विधुदश्वौ यस्य तत्सम्बुद्धौ' 
किया है ओर हिन्दी भाषा मेँ “अविनाशी विजुली खूप घोडे वाले', यह अर्थं ६ै। अव विचार कि 
अजाश्व" दोनों मो मे लगभग समान है। पूर्व मंत्र मेँ अविनाशी विजुली रूप घों वाले" अर्थं 
किया त्तो अगले दही मत्र मे बकरी व घोडे नामक धरती के प्राणी कच्च से आ मये ? 
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5 कि कई आर्य विद्वान्‌ मानते हैं कि वेदभाष्य मेँ आर्यं भाषा भाष्य महर्षि कृत नहीं है 
। बल्कि अन्य विद्वानों ने किया ह, मै इस मत से सहमत हू। वे विद्वान्‌ क्ी-2 महर्षि के भाव 
। को न समञ् मिथ्या अर्थं कर दिये है। जद -2 महर्षि का संस्कृत भाष्य पूर्ण स्यष्ट नहीं हम 
। अर्थात्‌ शीघ्रता वश ऋषि यह विचार करके कि पूर्व प्रसंग मे दिये अर्यानुसार भाषा लेखक 
स्वयं समक्न लेगा, अपना भाष्य कुछ अस्पष्ट छोड गये, वहो भाषा लेखकों अपनी बुद्धि का 
ही आश्रय लेकर विना पूर्वं अर्धं को ध्यान मेँ रखे मनमाना अर्य कर डाला जैसा कि ऊपर 
। स्पष्ट हैकि पुर्व मंत्र मे 'अजाश्व' पद का स्पष्टर्थ 'अजोऽनुत्पन्नो विधुदश्वो यस्य तत्सम्बुदधौ' 
किया वहीं अगले मंत्र मे 'अजाश्वम्‌' का अर्य "अनाश्चाक्वाश्चास्मिस्तम्‌' करके "अजा' व 
“अश्व दोनों ही पदों को यधावत्‌ छोडकर आगे बद गये। उन्होने सोचा कि जव "अजाश्व 
पदं का स्पष्ट अर्थं ऊपर है ही तो भाषा लेखक स्वयं "अजा' व “अश्व' पदो जो क्रमशः 
विशेषण व विशेष्य है, का अर्थ पूर्व मंत्र को देखकर कर ही लेगा परन्तु भाषार्य करने वाते 
नै ऊपर कं मंत्र के संस्कृत व स्वयं दवारा किए गये भाषार्थ को भी देखने का प्रयास नहीं नदीं 
किया ओर "बकरी' ब घोडे" इन पदो को "अजा" व "अक्ष्व' के अर्यं के छप मेँ थोप दिया। 
हमे महर्षि के वेदभाष्य में दिये संस्कृतमाष्य को बहुत सावधानी से देखना चाहिए, तभी 
भाषार्यं ठीक हो पायेगा। 


परशन- आप महर्षि की मान्यता के समर्थन मेँ स्टीफन होकिंस को प्रमाण मानकर प्रस्तुत कर 
रहे है । ये होकिंस तो ईश्वर व पुनर्जन्म की मान्यता को नकार कर भौतिकी नियमों के द्वारा 
ही सृष्टि उत्यत्ति व संचालन होना द स्वीकार करते दैँ। इस विषय मे आप क्या होकिंस को 
प्रमाण मानैगे ? यदि हां, तो आपके महर्षि व वेदादि शास्त्र मिध्यासिद्ध हो जागे ओर यदि 
प्रमाण नहीं मा्नैगे तो कीं प्रमाण मानना तो कदम न मानना तो स्वार्थपरता ही कहलायेगा। 


उत्तर- संसार मँ कोई भी व्यक्ति पर्ण नहं होता । केवल परमात्मा दी पूर्ण होता है। इस कारण 
यह आवश्यक नीं कि किसी व्यक्ति कं सभी विचारों का पूर्णं समर्थन किया जाये वा पूर्ण 
विरोध किया जाये । हमे सत्य के ग्रहण व असत्य के त्याग मेँ ही तत्पर रहना चादिए। जो-2 
विचार आपके आत्मा को उचित, सत्य प्रतीत हौ उनका स्वीकार ओर जो विपरीत प्रतीत हँ 
उनका अस्वीकार करना दी न्याय है। अन्धानुकरण किसी का भी उचित नहीं । भौतिकी के 
नियमो द्वारा सृष्टि उत्पत्ति व संचालन की वात को महर्षि एवं उनके अनुयायी हम सभी 
स्वीकार ही करते है। हम इसके साय एक कदम आगे बदकर यह ओर कहते दै कि ठन 
नियमों का नियामक एक चेतन सत्ता है। नियम स्वयं न तो बनते है ओर न वे स्वयं नि्॑त्रण 
मेँ रहते है । किंस की पुस्तक "द ग्राण्ड डिजायन' को देखे विना भारतीय मीडिया ने जिस 
नास्तिकता का पुरजोर प्रचार किया, वह मूर्खता वा षड्यत्र कं अतिरिक्त कुछ नहीं है। पाप 
का प्रचार जोर षोर से होता है ओर सत्य-पुण्य का प्रचार नं होता है। भारतीय मीडिया, 
राजनीति, कथित बुद्धिवादी सभी चारवाक मत में दीक्षित नास्तिक हो चुके टै । होकिंस ने इस 
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[क सिल के चमत्कारी ईरयर के ~ 6 
| मेँ के चमत्कारी ईश्वर के द्वारा बिना नियमो कं अपनी इच्छ मात्र 

| तोम सम्पूर्ण सुष्टि कर देने के चमत्कार तथा बाबा आवम्‌ आदि की क 
| किया है। उन्होने पुस्तक मे बाइविल तथा वावा अ ^ आदि नामोल्लेख पूर्वक 
 ड। अन्य देशों के दर्शनों पर भी कुठ संकेत किये ङ परन्तु कँ भारतीय वैदिक ५०८८५६०५ 
ओर कोई संकेत नं ह। एेसा प्रतीत ह्येता ह कि या तो हिन्दुओं के वहुदेवतावाद मे 
हजाते मत पन्यो के जाल को उर्छने यह सोचक अपने विचार मे नष लाया हो कि हिन्दुओं 





वैदिक 
का प्रयास नक कर रहम तब किंस को दोष क्य दे ? यदि होकिंस के पास 
सुस्पष्ट रूपेण प्रस्तुत किया गया ह्येता ओर वे भी पूर्वा्रहवा = 
न्ते तो ईश्वरादि मान्यताओं को नकारने का कोई भी कारण उन नी मिलत । ८०८८ 
धन्यवाद ही दुगा किं वे ईसाइयों कं देश मे रदकर भी बाइविल का प्रबल क 
भारत मे भी वैज्ञानिकों को पुराणी, जैनी, बौद्ध, कुरान, बाईविल क क 
मान्यताओं का खुला खण्डन करना चािए। तभी सत्य धर्म की ओर बदने की प्रवृत्ति 
परन्तु इसके लिए आर्य विद्वानों को अपना प्रनाद त्वागता हयोगा। 


कं समान 
सत्यार्थ प्रकाश मे महर्षि ने मनुष्यो का युवावस्था मे पृथिवी से वृक्षो 
न लिखा है। बदी हयस्यास्पद बात है कि इस पृथिवी से पूर्णं युवा मनुष्य न 
पुरूष) अकस्मात्‌ धरातल को फोड कर बाहर निकल आये । तब तो गाय, भैस, भेड, ~“ 
चीते, शेर, हमयी सभी पूर्ण युवावस्था मे धरती सै चै बाहर निकले होगे । क्या विचित्र 

है ? फिर नाम है सत्यार्थ प्रकाश ! 


समाधान- कृपया धै रखे । गपोडा जैसे शब्दो का प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। 
विना किसी पूर्वाग्रह के इस पर पुनः विचार करे। 


इस विषय मे सर्वप्रयम यह ध्यातव्य कि जीवन के लिप आदश्यक पदार्थं कौन-2 
से ड, यह जाना जाये। 


प्रोरीन 
ज्ञानको का मानना है कि कोशिका के अर्न्तगत डी.एन.ए., आर.एन.पए्‌.. 
वसा आदि मुख्य पदार्थ ह ओर इन सभी मे ह्ाइदरोजन, आक्सीजन, कार्वन तथा नाइटोजन 
आदि त्वो की प्रचुरता रहती है। जिस प्रकार अब तक की प्रक्रिया सर्वोच्च, ~ 
सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, अनादि एवं अविनाशी चेतन परमात्मा द्वारा सम्पन्न हू है, उसी प्रकार 
उपर्युक्त तत्व से आवश्यक ज्ीवनदायी तत्वों (पदार्था) की उत्पत्ति अनेको 
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5 त हो तालो सनन त रि जीन रास्रायनिक क्रियाओं दारा लाखों वषँ मँ सम्पन्न हेती है। कुठ वैज्ञानिक जीवनं | 
की उत्पत्ति का अन्य किसी ग्रह पर हयेना तथा उससे पृथिवी पर आना मानते दँ परन्तु 
। नवीनतम शोध इसकं विपरीत है, जैसा की कहा- 
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भाव यह है कि इस पृथिवी पर रासायनिक, जैविक क्रियाओं से विभिन प्रकार के | 
एंजाइमो का निर्माण होकर जीवन हेतु आवश्यक पदा्यो का निर्माण हौ गया। इसके साय दी 
अनेकत्र रासायनिक पदाथों द्वारा ही कोशिका भित्तियँ तथा जीव द्रव्यादि का निर्माण इस 
भूमि पर हुआ तथा उन कोशिकाओं को सतत पोषण देने का कार्यं पृथिवी पर उपस्थित 
आवश्यक रासायनिक पदाथ तथा सूर्य के प्रकाश ने किया। 


इस वर्तमान वैज्ञानिक विचारधारा की पुष्ट ईश्वरीय ज्ञान वेद से भी हो जाती है- 
उच्छवजचस्व पृथिवी मा नि बाधयाः। 
सूपायनास्मै भव सुप वज॒चना। 


मातापुत्रं यथा सिचाम्येनं भूम ऊर्णुहि।। 
उच्छवजृचमाना पृथिवी सुतिष्ठतु सष मित्त उपहि श्रयन्ताम्‌ । 


ते गृहासो धृत्रश्चुतो भवन्तु विश्वाहास्मै शरणाः सन्त्वत्र ।। ऋग्वेद 
10/18/11,12 


अर्थात्‌ उस समय यह भूमि उपनी दुई सी अर्थात्‌ कोमल होती है, इस कारण भ्रूण वा 
कोशिकाओं को कष्ट नहीं देती है अर्धात्‌ आर म दैती दै। यह माता के समान जीव के लिए 
उत्तम तथा सुस्थिर परिचारिका ती है। इस पृथिवी के अन्दर सहनो पार्थिव परमाणु घृत की 
भाति चिकने त्था घर की भाति आश्रय देने वाले होते दै। 


इससे भी वदी भाव प्रकर होता है जो वैज्ञानिक मानते है। हं, हर प्राणी वा वनस्पति 
न कंवल रासायनिक संयोग मात्र से उत्पन्न ह्ये जाता है वल्कि उस कोशिका मे आत्मा का संयोग 
भी कर्मानुसार होता है। प्राणी (जन्तु) जगत्‌ की उत्पतति के पूर्वं वनस्पति जगत्‌ की उत्पत्ति हूयी 
तथा जन्तुओं मे भी मानव की उ्पत्ति सबसे अन्त मँ हुयी। 


यह विज्ञान अब तक डार्विन आदि वैज्ञानिकों की मान्यता के अनुसार प्रथम एक 
कोशीय प्राणी अमीवा की उत्पत्ति मानकर फिर उसी से क्रमशः विकसित होकर मनुष्य तक की 
उत्पत्ति मानते रहे है। अव इस मान्यता को विज्ञान भी अधिक महत्व नरं देता । वैदिकं विचार 
रानुखार एक प्राणी के विकास से दूसरा प्राणी उत्पन्न नदय ह सकता । हो, इतना अवश्य हैकि 
जिस प्राणी की जितनी आवश्यकतायं अधिक होती है, उप्तकी उत्पत्ति उतनी ही विलम्बित 
होगी । जैसे विना वनस्पतियों के जन्तुओं की उत्पत्ति माने तौ उनका निर्वाह नहीं हो सकता । अद 
पशु पक्षियों से पूर्व मनुष्य की उत्पत्ति मानेँ तो मनुष्य का निर्वाह नीं हो सकंगा। इस कारण 
विकास का तातयर्य यदै है कि जिस प्राणी का शरीर नीं बल्कि मस्तिष्क जितना विकसित है 
अपेक्षाये अधिक है, उतने दी विलम्ब से उसकी उत्पत्ति हौगी । इस प्रकार मनुष्य की उत्पत्ति 
। सवते वाद मेँ षोतीदै। 


जिस प्रकार अमीवा आदि एक कोशीय प्राणी की कोशिका का निर्माण रासायनिक 

| व जैविक क्रियाओं से हता है, उसी प्रकार दहूकोशशीय जरायुजों को भी शुक्र तया रज का 
निर्माण इस उफनी हई कोमल तथा सभी आवश्यक पदार्थ जो भी माता के गर्भ मेँ होते दै, से 

। परिपूर्ण पृथिवी कं धरातल की परता मेँ हो जाता है। अव हम विचार कि प्रण कं पोषण के लिए 
| माता के गर्भ की आवश्यकता क्यों हेती है ? इस कारण तकिं भ्रूण को आवश्यक वृद्धि हेतु 
पोषकं पदार्थ प्राप्त ठो सके, भ्रूण को सुरक्षित कोमल, चिकना आवरण तथा आवश्यक ताप 

। मिल सके । यदि इन परिस्थितियों को माता कं गर्भं से अन्यत्र कहं उत्पनन कर दिया जाये तो 
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(य एक वात महत्व की है कि उस समय मनुष्य वा कोई भी जरायुज युदावस्था मे 
भूमि से उदृभिजोँ की भाति उत्पन्न होता है। भगवद्‌ दयानन्द जी महयराज का यह कथन सर्वया 
उचित है कि यदि शिशू उत्पन्न हो तो पालन कौन करे ओर यदि वृद्ध पैदा हेते तव उनसे व॑श 
५ लितं ? (देच - सत्यार्थ प्रकाश, अष्टम समुल्लास) उपनिषत्कार ऋषि इसे ओर विस्तार 


तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूताः साध्या मनुष्याः... 
मुण्डक उप. 2/1/7॥ 
अर्यात्‌ उस्र परमात्मा से अनेक विद्वान्‌ सिद्धि प्राप्त जन तथा साधारण जन वैदा 





हृपए। 


आर्यं जगत्‌ के मूर्धन्य विद्वान्‌ आचार्य वैधनाय जी शास्त्री ने वैदिक युग ओर 
आदिमानव मेँ बोस्टन नगर (अमेरीका) के स्मिय सीनियन इस्यैट्‌यूट के जीव विज्ञान कं 
विभागाष्यक्ञ डाक्टर क्लां को उद्धृत करते है 
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मनुष्य सृष्टि के आदि काल मेँ सोचने, चलने तया स्वयं की रक्षा करने मे समर्थ उत्पन्न हता ह । 


यहं कोई यहे प्रश्न करे कि पृथिवी रूपी गर्भ मे पच्चीस वर्षं तक युवा कैसे पलता 
ओर वदता रहा ? तौ इस पर गम्भीरता से विचारं तो कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती क्योकि 
जिस प्रकार आज भी एक वालक जो लगभग 9 मास माता के गर्भ मेँ रहता है। प्रसव के पूर्व न 
श्वास लेता है, न रोता है, न ठता है, न हाथ-वैर फ़ैकता है, न खाता, पीता, मल -मूत्रादि 
विसर्जित करता है, उपमे प्रसव के तुरन्त बाद सभी क्रियाय तुरन्त प्राए्म हो जाती है। तव यह 
क्या जदभुत वात नहीं है, आश्चर्यजनक नही है ? यदि किसी व्यवित्त को इस सवते दूर रखा 
जाये ओर इस प्रसव प्रक्रिया से नितान्त अनभिन्न होवे तव वह इस प्रसव प्रक्रिया को सम्भव 
नं मानेगा। यदि उसने अण्डजो की हौ उत्पत्ति देखी हो तो वह जरायुजं की प्रसव प्रक्रिया कौ 
। अण्डज से भिन्न मानने को तैयार नष होगा। इसलिए युवावस्था मे प्राणियों की उत्पत्ति असम्भव 
नदीं है, लं, अदभुत अवश्य है। फिर इतनी सृष्ट प्रक्रिया की जटिलता, क्रमदद्धता, वैज्ञानिकता 
क्या अदृभुत नहीं है ? तव युवावस्या मेँ प्राणी उत्पत्ति कष विचित्र रह जाती है ? 


यह भी जानना आवश्यक $ कि जिस प्रकार रासायनिक अभिक्रियाओं से भूमि 

माता कं अन्दर प्राणियों की उत्पत्ति ह्येकर सभी जुरायुज, अण्डज्‌ तया स्वेदज एकष्र प्रकार ते 

| भूमि की परत मँ उद्भिजों की भोति युवावस्या मे पैदा हृए उसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिपाओं 
स विभिन्न वनस्पतियो के बीज भूमि की परतो मे वनकर तथा आवश्यक पोषक पदार्य पृथिवी | 
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(स वनस्पति वा विशालकाय वृक्ष पूर्व मँ है उत्पनन हो गये ये। | 
जिस प्रकार कोड प्राणी उत्पन्न घेता है, उसका भोजन उसे तत्काल भूमि पर तैयार मिलता है। 
मनुष्यों के अनेकों नर-नारी जोढे युवावस्था मे भूमि पर प्रकट हए, एस समय उसे पृथिवी 
फल, एूलो अनन आदि से परिपूर्णं मिली ओौर वे भूमि से निकल कर तत्काल ही फलादि उसी 
प्रकार खाने को प्रवृत्त हृए जिस प्रकार आज बालक (मनुष्य वा गाय आदि पशु का) पैदा होते दी 


माता का दुग्ध पान करने लगता है। इसमे कीं कोई सन्देह वा शंका को अवकाश नही है। 


| 


शंका (3)- महर्षि दयानन्द जी मह्मराज ने सत्यार्थ प्रकाश के दशम समुल्लास मेँ लिला है कि 
"आयो के घर पर शुद्र जव रसोई बनायें, तव मुख बांध कर वनाव । क्योकि उनके मुख से 
उच्छिष्ट ओर निकला हुआ श्वास भी अन्न मे न पदे । आठवे दिन नखष्ेदन करावे तथा स्नान 
करके पाक बनाया कर । इससे सिद्ध दयेत है कि महर्षि शुरो कं प्रति भेदभाव वा घृणा का भाव 
रखते थे। 


समाधान यहो यह तो सिद्ध षै है कि पाकं कर्म केवल श्रौ के द्वारा किया जाये । यदि शुद्र 
अषूत माना जाता जैसा कि उस काल मे माना जाता धा तो उसते भोजन बनवाया दी क्यों 
जाता ? महर्षिं स्यष्ट कहते है कि पाक कर्म केवल शूद्र ही करे, ब्राह्मणादि अपने-2 कर्म करे । 
जिससे उन्हे विद्यादि का अध्ययन अध्यापन, राज्य पालन, कृषि व व्यापार आदि करने कंलिए 
अधिक समय मिल सकं। रही बात मुंह पर पट्टी बाधने की तो यह स्वच्छता की दृष्टि से कटी 
गई है। प्रथम तो यह वात भली प्रकार समञ्च लेनी चाष्टिए कि शूद्र वा ब्राह्मणादि वर्णं जन्म से नदीं 
कर्म से ही हेते है ओर भगवान्‌ मनु से लेकर महर्वि दयानन्द जी तक की यदी मान्यता रद है। 
मह्मभारत काल से इस मान्यता का पतन प्रारम्भ हो गया धा, जो महर्षि के काल मे चरमोत्कर्ष 
पर था, इसते देश मे भारी सामाजिक विघटन हआ । जरा विचारे कि जिस दुर्भाग्यपूर्ण काल मे 
जन्मना ब्राह्मण जो भले पर कर्मणा अतिशर हये, क्षत्रिय व वैश्य की भी कच्वी रसोई नहीं बाते 
थै, बह ब्राह्मण के घर रसोई केवल शूद्र ध बनावे, एेसा कहना भी उस समय कितने साहस का 
काम धा? कर्मणा व्यवस्या के आधार पर भोजन बनाने वाला शुद्र धै कषहायेगा, भले ह वह 
अपनी ह माता, बहिन, पलि आदि क्यो न हय ? तव सिद्ध हुआ कि इनके लिए भी महर्षि ने मुख 
पर पट्टी आदि की व्यवस्था करने की सलाह दी है। क्या भोजन पर किसी का उच्छिष्ट (जूंठा) 
अन्न का गिर जाना अथवा श्वास का लगना शुद्धता व स्वास्थ्य कं अनुदयूल है! महर्षि तो इसी 
समुल्लास मेँ पतिन व पति को भी एक दूसरे का उच्छिष्ट खाने का निषेध करते है तव अन्य किसी 
के भी उच्छिष्ट को खाने की सलाह कैसे दे सकते है ? आधुनिक विज्ञान भी इसका समर्थन 

| करेगा। सभी के शरीरो की प्रकृति भिन्न-2 होने से उच्छिष्ट खाना रोग कारक हो सकता है। | 

इसलिए ही मुख पर पटरी बाधने की सलाह दी है। नदषठेदन, स्नानादि का परामर्शं भी दिया ह, | 

जिसते स्वतः सिद्ध है कि ये सव कर्म स्वच्छता एवं आरोग्य की वृष्टि से करणीय है । इसमे 




















<~ आदि का कोई प्रश्न नहीं है स्या आप जानते है कि जिस समय कोई सर्जन किसी रोगी 
का आपरेशन करता है, उत्त समय वह न तो बाहर पहनने वाले जूते पिन सकताहै ओर न 
| साधारण वेशभूषा को ही धारण कर सकता है। बल्कि वह एक दिशेषख्पेण जीवाणुरष्िति व 
पूर्ण शुद्ध की हूई वेशभूषा पहिनता तया मुख, नाक सबको ढककर ही आपरेशन करता है। तब 
क्या जाप यह करेगे कि सर्जन अषठुत है, इस कारण वह मुख, नाक सवको ढकता है अथवा वह 
रोगी को अषटूत मानकर उसके गन्ध से बचने के लिए अपने मुख, नाक ठकता #ै। वै समञ्लता हू 
कि आप पेसरी मिध्या धारणा नहीं रखेंगे । यह व्यवस्या कर्मं से शुद्र जो भोजन बनाने का काम 
करते है, उनके लिए द नरी है अपितु वर्तमान मेँ माताओं आदि क लिए भी एेसा करना दाषिए 
अ भली प्रकार बांधकर भोजन वनाना चाहिए । जिससे भोजन मेँ केश टूटकर न 
` गिरने पावे। 


्रशन- आप पूर्वग्रह ग्रस्त होकर पसे तर्कं देकर हमें सन्तुष्ट करना चाह रहे, जो न्याय युक्त 
नीं है। इसी समुल्लास मेँ महर्षि ने यह भी तो लिखा ै- “"चाण्डाल का शरीर दुर्गन्ध के 
परमाणुओं से भरा होता है। वैसा ब्राह्मणादि वर्णो का नहीं । इसलिपए ब्राह्मणादि उत्तम वणो के 
ह्यथ का खाना ओर चाण्डालादि नीच, भङ्गी, चमार आदि का न खाना" इसमे स्पष्ट है कि 
ऋषि उन्हे अदत मानते थै। 


उत्तर- इस विषय मे महर्षि के मन्तव्य को सम्पूर्ण रूप से जानने के लिए इससे पूर्व प्रकरण को 
भी जानना आवश्यक है। इस प्रश्न कि शूद्र के ष्र्‌ पके अनन के खाने मे जव दोष लगाते है तो ` 
उसके हथ का बनाया कंसे खा सकते है ? के उत्तर में महर्षि लिखते है- “यह वात कपोल 
कल्पित शटी है क्योकि जिन्दोँने गुड, चीनी, घृत, दृध, पिरान, शाक फएलमूल खाया, उन्होने 
जानो सव जगत्‌ भर के हाय का बनाया ओर उच्छिष्ट खा लिया। क्योकि जव शुद्र चमार, 
भङ्गी, मुसलमान, ईसाई आदि लोग तों मेँ से ईख को कारते कछषीलते .......... जच इन 
पदाथ को खाया तो जानो सवकं हाय का खा लिया... हों, मुसलमान, ईसाई आदि 
म मां्ताहारियो के हाय कं छाने मे आयो को भी मधमांसादि खाना-पीना अपराध पीेलग 
पडता है। परन्तु आपस मेँ आयो का एक भोजन होने मे कोई दोष नहीं लगता।' इस समस्त । 
प्रकरण पर गम्भीरता से विचार कटै से कुछ बातें स्पष्ट होती हैँ | 
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| 1. जव गुड, चीनी, धृत, वृध आदि हम दाते है तव उपर्युक्त सभी कं ह्यथ कापी नैं 
बल्कि परोक्षरूपेण उनका उच्छिष्ट भी खाना पड़ जाता है। 


2. मांस मदिरा का सेवन करने वालों कं ह्यथ का इसलिए नदीं चाना चादिए क्योकि 
उनकी संगति से ये पाप हममे भी आने की प्रवल आशंका रहती है। 


. शरीर अति दुर्गन्ध युक्त हो तो उसके हाथ का खाना भी आरोग्य की दृष्टि 


| 
| 


ए हानि कारक ह्येता है, इस कारण एसे व्यक्ति कं हाय का बना नहीं खाना 
चाहिए । वै कहते टै कि चाण्डालादि का शरीर दुर्गन्ध के परमाणुओं से भरा रहता 
है। अतः नहीं खाना चाहिए । चाण्डालादि नीच भंङ्गी, चमारादि, इन शब्दों का 
प्रयोग किया गया। 


निष्कर्ष- गुड, चीनी, घृत, दूध आदि खाने से सवका षुवा वा उच्छिष्ट खाना हो जाता है, यह 
बात महर्षि नै उन लोगों कौ उत्तर देने कं लिए की दै, नो षुभ कं प्रवल समर्थक होकर 
शूद्र मात्र कं हाय का खाने का निषेध कते है। दूसरी वात यह है कि जो लोग गुड, खाइ आदि 
बनाने के व्यवस्राय में लगे है चाहे उन्दँ समाज भंगी, चमार वा कुष्ठ भी क्यो नष मानता है, वे 
अति दुर्गन्ध वाले कार्य नहीं करते रै, इस कारण उनका शरीर दुरगन्धयुक्त नहीं होता है। 
अतः गुड, खांड आदि के छाने के समान दही अनेक ह्यय का बना भोजन कटने मे भी कोई 
दोष नदय है। परन्तु यह भी ध्यान रना है कि वे मद्य मांसादि का आहार न करते हो । कोई 
कहे कि गुड व दद बनाने वाले भी यदि मद्य मांसादि की आहर करते षं, तो क्या गुड आदि 
पदार्थं भी न खाये जाये ? इसका उत्तर यह है कि इन पदां के बनाने वालो की परीक्षा सर्वत्र 
सर्वधा सम्भव नदं ओर उसकी संगति भी इन पदार्थो के छाने मात्र से नहीं होती । इस कारण 
मद्य मांसादि खाने वाले यदि गुड आदि वनाते भी है, तो भी दोष नहीं होगा परन्तु यदि भोजन 
बनाकर परोसेगे तौ उसकी संगति आदि दोष आयेगे। इस कारण नदीं खाना । जहा दुर्गन्ध के 
कारण भोजन करने का निषेध किया है वह चाण्डालादि नीच शब्दो का प्रयोग है। चाण्डाल 
वे लोग होते थे जो बस्ती से दूर मद्य मांसादि का प्रचुर प्रयोग करते तथा अति मलिन रहते थै। 
उनके साय ही भंगी, चमार आदि का प्रयोग ठन लोगों के लिए किया है, जो चाण्डालादि कं 
समान मांसाहारी, मपी हैँ, साथ ही मैला आदि ढोने का काम करते तधा शुद्धता से अति दूर 
रहने वाले होते धे। वे गुड़ बनाने वाले कं समान स्वच्छ कर्म के करने वाले न होते थे। 
कथित जन्मना जाति भले ह वे भंगी, चमार आदि नाम से सम्बोधित किये जाते थे पुनरपि 
वे अपेक्षाकृत स्वच्छ रहते थे, इस कारण उनके हाथ के वनाये गुड, खाद, घृत आदि खाने का 
। निषेध नरी किया है। जलनं तक इसके उच्छिष्ट वा गन्दगी के समावेश की बात है, तो इसकां 
। अर्थं यह नहीं कि गुड आदि बनाने वालों को एसा करना ह चाहिए । महर्षि की दृष्टि मे उन 
। भी स्वच्छ रहना व स्वच्छता से ही ये सव कर्म करने चाहिए परन्तु वे एेसा प्रायः नीं करते तव 
। एसे पदाथा का खाना एक विवशता भी मानी जा सकती है। वह भी एक तथ्य है कि गुद आदि 
। अति उच्च ताप पर बनने से वे शुद्ध हो जाते है, जवकि भोजन बनाते समच इतना उच्च ताप 
। नहीं होता साय ही भोजन कने मेः यह विवशता कभी-2 आपत्काल मेँ ही होती है। तव 

प्राण रक्षार्थ दुर्गन्ध व हिंसा से ग्रस्त लोगो का वनाया भोजन करना वा उनके संग करना 

भी उचितत हयोगा। हमें स्वच्छता वा अहिंसा जैसे पवित्र भावों को एुआष्ूत, भेदभाव जैसे 

घृणित व अधर्मयुक्त व्यवहार से नहीं जोडने चाहिए्‌। हमें यह भी देखना चाहिए कि हर्‌ 


| शुद्र समान कर्म नहीं करता। भोजन वाले शूद्र को पदित्र ही रहना चाहिए चाहे उसके 
५ क 
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माता पिता कोई भी मलिन कार्य क्यो न करने वाते हो। जरा विचार कि यदि कोई गन्दमी 
साफ करने का काम करे ओर सारे दिन इसी मेँ रहे तथा भली प्रकार हाय, मख वाशरीरकी 
शुद्धि न करे । मल विसर्जन कं पश्चात्‌ भी भली प्रकार हस्त प्रक्षालन न करे । चमे का काम 
करते हृए शरीर की अति शुद्धता पर ध्यान न दे, तव एसी परिष्थिति मे उसके हाय का बना 
भोजन उसके परिवार वालो को भी नीं खाना चाहिए। उसके घर भोजन बनाने वाली 
माताओंँ को तौ पवित्र रहना ही चाहिए । आप जानते हैँ कि सभी परिवार मे माताये रजोकाल 
मे भोजनादि पाककर्म से पृथक्‌ ही रहती है। इसका पालन प्रायः सभी करते है, तब क्या माना 
जाये कि यह माताओं कं प्रति भेदभाव का सुचक है। यदि आपकं हाय दुर्गन्धयुक्त द, तव 
क्या आप उन हाथों से भोजन करना चा्हेगे ? यदि नरी, तो महर्षि को दोष कैसे दे सकते दै ? 


जरा बताइये कि जब कोई सर्जन किसी रोगी का आपरेशन करता है, तब वह क्या किसी 
सफाई कर्मचारी को वहां धियेटर मेँ आने देगा ? क्या वह एेसा किसी भेदभाव कं कारण 
करता है ? वह सर्जन न केवल सफाई कर्मचारी को वल्कि किसी सर्जन को भी विना उचित 
गणवेश व जीवाणुरोधक के प्रवेश नरी करने देगा। क्या यह भी ष्टुत है ? यदि नदीं तो 
पाकशाला जो आपरेशन कक्ष के समान री पवित्र होनी चाष्टिए, की स्वच्छता को लेकर पेसे 
प्रश्न क्यों खदे किये जते दै ? आश्चर्य है किं आज के कथित समाजवादियों को स्वच्छता व 
कलूणा से भी घृणा हो रदी है, यह कंसा पागलपन ै। यदि एेसा समाजवाद सभी भोजनालय 
एवं चिकित्सालय मे लागू कर दिया जाये तो अनेक संक्रामक रोगों का प्रकोप हो जायेगा 
परन्तु जो पराये गुण मेँ दोष व अपने दोष मेँ गुण ह देखने के अभ्यासी हो, उनका क्या 
चिकित्सा ? 


प्रषन- सत्यार्थ प्रकाश मे बार-2 भंगी, चमार व नीच शब्दों का प्रयोग किया गया है ?क्या 
ये सव घृणा वा भेदभाव के सुचक नहीं है ? क्या ये आपत्ति जनक नष है ? क्या पसे शब्दो का 
प्रयोग किसी मानवतावादी को शौभनीय दैः 


उत्तर- हा, वर्तमान काल मेँ इनका उपयोग आपत्तिजनकं माना जाता है व है भी, परन्तु 
इसके समाधान कं लिए इसी पुस्तक कं अध्याय "पथप्रष्टोँ का दम्भ' को ध्यान से पदने का 
कष्ट करे, जहो बताया है किं भाषा देश व काल के अनुसार परिवर्तित होती रहती दै । वह 
इस पर विस्तार से विचार किया गया है। पुनरपि एक उदाहरण द्वारा यै इते पुनः स्पष्ट 
करना चादूंगा। पूर्वं म कोई व्यक्ति लधुशंका करने को “मूतना' कहता था जो "मूतर प्रप्वणे' 
धातु से निष्यनन “मूत्र' शब्द से बना है। यह शब्द न तौ बुरा है ओर न असभ्यतता का प्रतीकं 
परन्तु उघकं कु काल पश्चात्‌ अंग्रेजी सभ्यता के प्रभाव से संस्कृत शब्द मूत्र के अपध्रंश 
'भूत' वा "मूतना' शब्दों को असभ्य व गवारोँ की भाषा कं शब्द माना जाने लगा। अंग्रेजी 
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। भाषा के यूरिन शब्द का प्रयोग प्रचलित हुआ। इधर भारतीय सभ्यता कं लोगों ने 'लघुशंका' 
। शब्द का आविष्कार किया। धीरे-2 यूरीन व लघुशंका दोनो के स्थान पर मूत्र त्यागने को 
वायरूम जाना व न केवल मूत्र त्यागने के स्यान को अपितु मल त्याग कं स्थान कोभी 
"सयलेर' शब्द से सम्बोधित किया जाने लगा। जो शब्द कभी "ट्टी" घर था पुनः 'पाल्लाना 
पुनः 'लैदरीन' पुनः योयलेट' हने गया। अब मल व मूत्र त्याग दोनों ही स्यान को 'टोयलेट. 
नदं बल्कि "वायम कहने लगे स्नान घर भी वायरूम ओर मलमूत्र त्याग का स्यान भी 
बायसूम ! यह भाषा का द प्रवाह है। हमे यह कहने मे भी लज्जा आने लगी कि पै मूत्र त्याग वा 
शौच के लिए जा रहय हू। जरा सोचिये, कि आज कोई कठे पै मूतने वा मल त्याग करने जा 
रहम हूं तो आप उष पर हंस पदे ओर उते गवार कहंगे ओर आप वायम्‌ शब्द का प्रयोग 
ह्नेकर सभ्य व प्रगतिशील हने गये ? बस भाषा एेसे ही बदलती है। इसका कोई दोष भी नी 
भानना चाहिए! यह भाषा का एक स्वाभाविक गुण है। अतः महर्षि न जो उनकं काल मं 
प्रचलित शब्द थ, वे द प्रयोग किये है। इनको लेकर शोर नरी मचाना चाहिए आश्चर्य है कि 
आज कुठ उच्च स्तरीय वैदिक विद्धान्‌ माने जाने वाले भी इन शब्दों से र कर ऋषि की 
भाषा को सुधारने की वकालत करने लगे है ? क्या पूर्व काल कं सभी ग्रन्थो की भाषा को 
सुधारना लेखकों के साय न्याय हयेगा ? क्या एेसा कटना किसी का अधिकार हो सकता है 
नक्ष । मेरी दृष्ट मे कभी न्ष । हो, वर्तमान परिवेश को दैख उस पर अपनी टिप्पणी दी जा 
सकती ४। ह, इतना अवश्य है कि भंगी, चमार आदि शब्दों का प्रयोग वर्तमान मे नी करना 
चाहिए क्योकि वर्तमान भाषा मे ये शब्द अच्छे नहीं माने जा सकते परन्तु किसी पुरातन ग्रन्ध 
की भाषा को क्षै बदल दिया जाने लगा तो भाषा कं परिवर्तन का इतिहास ही माप्त हो 
जायेगा। फिर तो प्राचीन सभी ग्रन्थो को संशोधित करना होगा परन्तु क्या संसार मे कोई भी 
सम्प्रदाय वा समाज एेसा करना चाहेगा ? 































~: विनम्र निवेदन :- 


मान्यवर ! आशा है कि आपने इस पुस्तिका को ध्यान से पदक पूज्य 
आचार्यजी के कार्य व उदेश्य की महत्ता को भली भोति समञ्च लिया होगा, एेसी 
हम आशा करते है । यदि आपके हृदय व मस्तिष्क वेद कं इस अपूर्व कार्य कं 
लिए उत्सुक हृए हयं ओर हमे अपना सहयोग करना चाहे, तो निम्न प्रकार ५ 
सहयोग करके हमसे जुड सकते ह । 
(1) प्रतिवर्ष न्यूनतम बारह हजार रूपये अथवा जीवन मे एक बार एक लाख 
पये दान देकर न्यास के सहयोगी संरक्षक बन सकते हैँ । आपको न्यास की 
वार्षिक बैठक मेँ विशेष अतिथि के रूप मेँ आमन्त्रित किया जाता रहेगा । 
(2) प्रतिवर्ष न्यूनतम छः हजार पये अथवा जीवन मेँ एक बार पचास हजार 
पये का दान देकर न्यास के विशेष आमन्त्रित सदस्य बन सकते है । आपको 
भरी वार्षिक बैठक मे अतिथि रूप मे आमन्त्रित किया जाता रहेगा । 
(3) वार्षिक एक हजार रूपये अथवा एक सौ रूपये मासिक देकर सहयोगी 
सदस्य बन सकते दै । 
(4) अपने नाम से कमरा आदि बनवा सकते है । 
(5) अपने किसी परिजन की स्मृति मे अथवा यों ही स्थिर निधि मेँ धन जमा 
करा सकते है जिसके ब्याज का उपयोग न्यास करता रहे । जब तक न्यास ब्याज 
का उपयोग करेगा तब तक यदि स्थिर निधि सहयोगी संरक्षक वा विशेष 
आमन्त्रित के बराबर है, तो-आपको भी उसी श्रेणी का सदस्य माना जायगा । 
नोट :- उपर्युक्त सभी सहयोगियों को न्यास की (^. द्वारा की हुई वार्षिक 
आंषिर रिपो भेजी जाया करेमी । जो सज्जन स्वयं तो सहयोग कटने की 
स्थिति मे न हय परन्तु दूसरों से सहयोग करा सकते हो, उनहं न्यूनतम 8 सदस्य 
बनाने पर उसी श्रेणी का सदस्य माना जायेगा । 
(6) वयोवृद्ध विद्वान्‌, संन्यासी, साधु, महान्‌ वैज्ञानिक महानुभाव अपना. 
आशीर्वाद तथा बौद्धिक सहयोग दे सकते है । 


इत्यलम्‌ । 





(7) विद्यार्थी, किसान, श्रमिक, व्यापारी आदि अपनी श्रद्धा व सामर्थ्यकं 
। अनुसार सहयोग कर सकते है । आई. आई. टी., इंजीनियरिंग अधवा विज्ञान 
| के उच्च शिक्षा वा शोध स्तर के छत्र अपना बौद्धिक सहयोग भी दे सकते है । 


-: विशेष निवेदन्‌ :- 


यह कार्य अत्यन्त पवित्र है, इस कारण आचार्य श्री की भावनानुसार 
विनम्र निवेदन है कि जिनकी आजीविका किसी भरी प्रकार की हिंसा, चोरी, 
तस्करी, अश्लीलतावर्धक साधनों, नशीली वस्तुओं की विक्री, धोखाधडी, शोषण 
आदि पर निर्भर हो तथा जो निर्धन भाई अपनी सामर्थ्यं से अधिक (अथवा 
अपने परिवार में क्लेश करके) दान देना चाहते हो एेसे महानुभावा की सदभावना 
का धन्यवाद करते हुए भी हम उनका दान लेने में असमर्थ ह । कृपया सा करने 
का प्रस्ताव करके हमे लज्जित न करें । हय, जो बन्धु एेसे कमो को त्याग कर 
हमसे जुदना चाहं, तो उनका हार्दिक स्वागत है । 

कृपया अपना चैकडाफट/धनादेश “प्रमुख, शरी वैदिक स्वस्ति 
पन्था ज्यास” के नाम (केवल खाते मेँ देय) भेजने का कष्ट करें साथ ही 
अपना नाम व पता साफ अक्षरों मे लिखकर अवश्य भेजने की कृपा करं । 
पंजाब नेणनल वैक, शाखा, भीनमाल, खाता सं. 4474000100005849 
मे ओंन लाइन भी आप धन जमा करवा सकते है परन्तु ठेसा करने वाले 
महानुभाव अपना नाम व पता दूरभाष द्वारा तत्काल सूचित करने का कष्ट 
करे, जिससे समय पर रसीद भेजी जा सकं । 
नोट : न्यास को दिया हआ दान आयकर अधिनियम की धारा 80 जी. कं 
अन्तर्गत कर मुक्त ह । 






-: निवेदक :- 
श्री वैदिक स्वस्ति पन्था न्यास, वेद विज्ञान मन्दिर 
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|| करता है,जितनेपुरूषार्थं से वह अपने कार्यं करता हे । देस ज्ञानी जन ही | 
|| वास्तव मे आत्म प्रेमी कहलतिरहै । ` | 











ह कि जिसका विरोधी कोई भी न हो सके । 
जो जो बाते सब के अनुकूल सब पे सत्य है उनका ग्रहण ओर जो 





सच्चा प्रभु का प्रेमी किसी से घृणा नहीं करता । वह ऊंच नीच भेद्‌ | 
दावं ना जो सयान देता है । वह उतने ही पुकार स 


द जैसे समाधिस्थ योणीजन प्रभु ध्यान पे मग्न हो जाते है, वैसे ही | 


कम से कम एक घण्टा सच मनुष्यो को प्रभु की उपासना में मग्न हो जाना 
चा्िये । | 


